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किसी भी det में जब भाषा का प्रश्न 
उपस्थित होता है, इसके साथ अन्य अनेक 
समस्याएँ मुँह बाये खडी हो जाती हैं : 
जैसे-प्रशासक-वर्ग का गठन और विस्तार ; 
प्रशासकीय गुटों तथा जातीय सामान्य-जन के 
मध्य घनिष्ठ और सुरक्षा-प्रधान संबंधों की 
स्थापना को आवश्यकता ; दूसरे शब्दों में कहें 
तो सांस्कृतिक प्राधान्य का पुनर्गठन भाषा के 
प्रश्‍न से हमेशा जुड़ा रहता है। 

i अन्तोनियो ग्राम्स्की 
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प्रस्तावना 


विश्वविद्यालय स्तर पर मानविकी तथा विज्ञान के विभिन्न विषयों का शिक्षण 
हिन्दी माध्यम से हो सके, इसके लिये हिन्दी भाषा में मानक ग्रंथों का उपलब्ध 
होना आवश्यक हे। विभिन्न विषयों के ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध करवाने में 
हरियाणा साहित्य अकादमी सतत्‌ प्रयासरत है। इस अकादमी द्वारा अब तक 
विभिन्‍न विषयों की 226 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, जिनमें से अनेक पुस्तकों 
के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ संस्करण भी निकाले जा चुके हैं। यह इन पुस्तकों 
की लोकप्रियता का प्रमाण है कि कुछेक पुस्तकों के तो नौ संस्करण भी निकाले 
जा चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तक प्रयोजनमूलक हिन्दी इस श्रृंखला की 227वीं कडी है। 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डॉ. राजनाथ भट्ट भाषा विज्ञान के आधिकारिक 
विद्वान हैं। वे कई वर्ष तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुडे रहे हैं। सम्प्रति वे 
वाराणसी में कार्यरत हैं। बारह अध्यायों में विभाजित इस पुस्तक के आरंभिक 
अध्यायों में प्रयोजनमूलक हिन्दी का तात्पर्य एवं महत्ता को दर्शाया गया है तथा 
कम्प्यूटर और हिन्दी शब्दसंसाधन, कार्यालय की हिन्दी का स्वरूप, पारिभाषिक 
शब्दावली के निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी है। पुस्तक के अंतिम छह 
अध्यायों में समाचार पत्र, संपादकीय, संचार माध्यम आकाशवाणी, दूरदर्शन, 
विज्ञापन तथा अनुवाद इत्यादि इन सभी विषयों पर उपयोगी जानकारी दी गयी है। 

पुस्तक में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गयी 
शब्दावली का ही प्रयोग किया गया है ताकि वर्तनी की एकरूपता बनी रहे। पुस्तक 
हिन्दी भाषा की स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गयी है। 
यह हिन्दी भाषा के विद्यार्थियों एवं अनुसंधान करने वाले विद्वानों के लिये लाभप्रद 
होगी। आशा है पुस्तक का सर्वत्र स्वागत होगा। 


T3832 
I ee 

(डॉ. चन्द्र त्रिखा) 

निदेशक, 

हरियाणा साहित्य अकादमी, 

पंचकूला 
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आमुख 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित यह 
पुस्तक बारह अध्यायों में विभक्त है। पुस्तक का पहला अध्याय प्रयोजनमूलक 
हिन्दी से तात्पर्य, इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व का विवेचन तथा हिन्दी भाषा की 
अन्य भूमिकाओं का संक्षिप्त परिचय कराता है। दूसरे अध्याय में कम्प्यूटर और इस 
पर उपलब्ध हिन्दी शब्द-संसाधन की चर्चा की गयी है। तीसरा अध्याय कार्यालयी 
हिन्दी के स्वरूप को उद्घाटित करता है। चौथे अध्याय में पारिभाषिक शब्दावली 
के निर्माण, सिद्धांत और समस्याओं आदि की चर्चा की गयी है। पाँचवाँ अध्याय 
पत्रकारिता के स्वरूप तथा प्रकार से संबंधित है। छठा अध्याय समाचारपत्र में 
समाचार, सम्पादकीय लेखन, पृष्ठ-सज्जा तथा प्रूफवाचन आदि विषयों का विवरण ' 
प्रस्तुत करता है। सातवें अध्याय में संचार-माध्यमों की उपयोगिता तथा चुनौतियों 
का विवेचन किया गया है। नौवें तथा दसवें अध्यायों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन 
से प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गयी है। ग्यारहवाँ अध्याय 
विज्ञापन की भाषा, प्रकार तथा आचार संहिता आदि पर आधारित है। बारहवाँ 
अध्याय अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकार एवं महत्त्व का विवरण प्रस्तुत करता है। इसके 
बाद कार्यालयी पत्राचार संबंधी प्रमुख विभाग और पद्‌ तथा प्रशासनिक शब्दावली 
को सम्मिलित किया गया है। पुस्तक के अन्त में संक्षिप्त संदर्भ ग्रन्थ-सूची दी गयी 
है। 

इस पुस्तक में ज, ख, ग, क, फ के नीचे बिन्दु केवल वहाँ लगाया. गया है 
जहाँ इस की अनुपस्थिति अर्थ को प्रभावित कर सकती है। आजादी, तारीख, खूब, 
टेलीफोन, गजट, इज्जत, आवाज, मजबूत, जमीन, अंग्रेज, दस्तावेज, जरूर, खबर, 
जोर, खतरनाक, जिम्मेदार जिक्र, मजदूर, गुजारा, गलत, मंजूरी, जजबात आदि-आदि 
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शब्दों में ज, ख, ग, फ के नीचे बिन्दु नहीं लगाया गया है। इससे टंकणकर्ता का 
समय भी बचता है और गलत जगह पर बिन्दु लगने से त्रुटि होने की संभावना भी 
समाप्त हो जाती है (जैसे जज़बात को जज़बात यां जज़बात बनाना)। यदि 
कुंजी-पटल पर ज, ख, ग, क, p स्वतन्त्र कुन्जियों के रूप में उपलब्ध होते तो 
बिन्दु लगाने में अतिरिक्त समय नहीं लगता तथा त्रुटि की संभावना भी घट जाती। 

पुस्तक-लेखन में समय और मानसिक शांति के साथ-साथ विद्वान्‌ लेखकों 
तथा गुरुजनों का मार्गदर्शन, सहयोग तथा आशीर्वाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। में 
श्रद्धेय गुरुवर आचार्य देवीशंकर द्विवेदी (कुरुक्षेत्र), आदरणीय भ्राता तथा पथप्रदर्शक 
प्रोफेसर लालचन्द गुप्त 'मंगल' (कुरुक्षेत्र), प्रोफेसर राजमणि शर्मा (वाराणसी), 
प्रोफेसर एम. के. चौधरी (वाराणसी), प्रोफेसर उदयनारायण सिंह (मैसूर), 
प्रोफेसर के. नागम्मा रेड्डी (हैदराबाद), प्रोफेसर तेजनाथ धर (असमारा-अफ्रीका) , 
डॉ. रामबख्शा मिश्र (वाराणसी), डॉ. के. श्रीकुमार (वाराणसी) तथा उन सभी 
विद्वान लेखकों के प्रति अपना गहन आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग एवं 
आशीर्वाद से यह कार्य सम्पन्न हो पाया है। मैं डॉ. चन्द्र fren, निदेशक, हरियाणा 
साहित्य अकादमी व अन्य अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करना अपना प्रथम 
कर्त्तव्य समझता हँ] में पूज्य माताजी श्रीमती दुलारी भट्ट और परिवार के अन्य 
सभी सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। 


राजनाथ भट्ट 


वाराणसी 
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प्रयोज़नमूलक हिन्दी : स्वरूप और क्षेत्र 
र्थ-विस्तार.- 
प्रयोजनमूलक' अंग्रेजी शब्द 'फंकशनल का पर्याय है = | प्रयोजनमूलक, 
हिन्दी का अर्थ ऐसी विशेष हिन्दी, जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन] के लिए 
किया जाए। इसे 'काम-काजी हिन्दी अथवा “व्यावहारिक हिन्दी भी कहा गया है। 
Sa नगेन्द्र का मत हे कि प्रयोजनमूलक हिन्दी के विपरीत 'आनन्दमूलक' हिन्दी है 
आनन्द व्यक्ति सापेक्ष हे और प्रयोजन समाज सापेक्ष | आनन्द स्वकेन्द्रित होता है और 
प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। भाषा के दो पक्ष होते हैं-एक का सम्बन्ध 
हमारी सौन्दर्यपरक अनुभूति से होता है। यह आत्मकेन्द्रित और आत्मसुख का 
उपकरण होती है| दूसरे का सम्बन्ध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की 
उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज-सापेक्ष होती! है और 
जिसका सम्बन्ध मूलतः हमारी जीविका के. साथ रहता है। भाषा-व्यवहार का यह 
दूसरा पक्ष ही भाषा का 'प्रयोजनमूलक' सन्दर्भ af अतः RA 
i Aa a ee ता प प य ली या के उन यों से है जो सेवा-माध्यम के 
AK NC वस्तुत भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा की शब्दावली अलग-अलग होती है, 
as ey दोनों की वाक्यसंरचना में भी अन्तर होता है। सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति-शैली 
दी (क आलंकारिक, व्यंजनापूर्ण, विनोदमयी होती है, परन्तु प्रयोजनमूलक भाषा की 
> >” ` ` अभिव्यक्ति शैली शुद्ध वाच्यार्थ-प्रधान, गम्भीर, अलंकार आदि से विरहित, ' सीधी, 
सरल, स्पष्ट व एकार्थक होती है।|सामान्य भाषा का व्यवहार क्षेत्र, विशाल एवं व्यापक 
होता है; प्रयोजनमूलक भाषा का क्षेत्र सीमित है, नि. ब्रजेश्वर वर्मा- के अनुसार 
dwn 'प्रयोजनमूलक हिन्दी के मुख्यतः दो भेद È MY Core Hindi, Gf) Advanced 
=~) Ue i ५ मो 
À SERN ५ Y(DCore Hindi (पारस्परिक सम्प्रेषण के लिए प्रयुक्त सामान्य हिन्दी ) | 
इसके चार उपभेद हैं- i 
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2/ प्रयोजनमूलक हिन्दी -- 

Officialese कार्यालयी हिन्दी (कार्यालय प्रशासन के लिए) 
ख. Commercialese व्यावसायिक हिन्दी (वाणिज्य गतिविधियों के लिए); 
ग. Technicalese प्रौद्योगिकी तथा विधि व्यवसाय में प्रयुक्त, 
घ. Socialese समाजी हिन्दी, 
(000) P Hindi यह उच्चतर अध्ययन तथा साहित्यिक कर्म के लिए 
प्रयुक्त होती है| ३९७८ Show 

प्रयोजनमूलक हिन्दी के ये विविध रूप ही उसके विविध प्रयोग-क्षेत्रों की 


AA अधिसूचना, प्रेस विज्ञक्तियों, आयोग समितियों, अभिकरण, निविदा, लायसँस, परमिट 
वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली, विधि, बैंकिंग, रेल तथा डाक-तार आदि में 

| ee अपने दैनिक व्यवहार में इस प्रयोजनमूलक भाषा का सहज 
| उपयोग नहीं करते। साहित्यिक भाषा से भी इसका स्वरूप और चरित्र भन होता है। 
| रचनात्मक भाषा में अनुभव और कल्पना का समन्वय होता है, जबकि प्रयोजनमूलक 
| 
i 


भाषा में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव के साथ प्रयुक्ति के समन्वय की अपेक्षा की जाती 
है। रचनात्मक भाषा में कला और शैली के शास्त्र का अनुकरण किया जाता हैं, 
b जबेकि प्रयोजनमूलक भाषा का अपना अलग ही विधान होता Sy यह भाषा सामान्य 
बोलचाल की जनभाषा से भी भिन्न होती है। जनभाषा की कोई विशेष पारिभाषिक 
शब्दावली नहीं होती। इसके विपरीत प्रयोजनमूलक भाषा प्रत्येक विशेष प्रयोजन के 


, लिए अनुकूल पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण स्वीकार करती है तथा भाषा की 
मानक संरचना के प्रति सजग रहती है। इ णा करा को भाषा में भावुकता और कलाकारिता के 
लिए विशेष स्थान नहीं होता। सौन्दर्य और कला उत्पन्न करने के स्थान पर 
प्रयोजनमूलक भाषा में प्रयुक्ति को लक्ष्य माना जाता है। प्रयोजनमूलक भाषा के 
लक्ष्यकेन्द्र में प्रकार्य और जीविका विद्यमान रहती है भाषा के इस नए संदर्भ में 
हिन्दी के साथ राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में एक नयापन जुड़ गया है। हिन्दी 
के प्रयोजनमूलक स्वरूप के विस्तार के कारण हिन्दी वालों के लिए रोजी-रोटी के 
कई नये अवसर उपस्थित हुए हैं MAs बोलचाल, व्यापार, कार्यालय, प्रौद्योगिकी, 
विज्ञान, प्रशासन और जनसंचार माध्यमों के लिए हिन्दी का उपयोग अनेकानेक नये 
प्रयोजनों में बढ़ता जा रहा है। गोष्ठी और बाजार, न्यायालय और कार्यालय, उद्योग 
और जनसंचार, लेखन और चिन्तन के स्तर पर हिन्दी की विविधता उसके 
प्रयोजनमूलक स्वरूप की परिचायक है। वास्तव में प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रयुक्ति 
क्षेत्र विस्तृत है और असीम संभावनापूर्ण भी% 

केन्द्र और राज्य सरकार के पत्र व्यवहार, विधान-मंडल की कार्यवाही, 
संसदीय 'प्रविधियो, कार्यालयी पत्राचार, संकल्पो,अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियो, आयोगों 
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और समितियों के प्रतिवेदनों, प्रारूपों, निविदा और स्थापनाओं के लिए हिन्दी का 
प्रयोग इस भाषा के नये व्यवहार क्षेत्रों का उद्घाटन करता है। डाकतार, बैंकों से 
लेकर रेलवे तक, शेयर बाजार से प्रशासनिक कार्यालयों तक हिन्दी की यह नई 
भूमिका सक्रिय है। इसके दूसरी ओर विभिन्न संचार माध्यमों में व्यवहृत हिन्दी का 
प्रयोजनमूलक रूप भी है | अनेकं छोटी-बड़ी पत्र-पत्रिकाओं, श्रव्य-दृश्य माध्यमों और 
दीवारों पर लिखे/चिपकाए विज्ञापनों में भी हिन्दी का यह नया रूप विद्यमान है। इन 
सारे प्रयोजन-सिद्ध रूपों के विस्तार के कारण हिन्दी के स्वभाव, शब्द-भण्डार और 
संरचना में भी परिवर्तन आया है। नये-नये प्रयोजन सन्दभों की अपनी पारिभाषिक 
शब्दावली के विकास ने हिन्दी को समृद्ध किया है। विज्ञापनों की रंगीन दुनिया से 
लेकर व्यवसाय के ठोस यथार्थ तक प्रयोजनमूलक हिन्दी की प्रयुक्ति एक व्यापक 
सामाजिक, राष्ट्रीय सन्दर्भ को उद्घाटित करने में समर्थ हुई है। 
आवश्यकता : 

भारतवर्ष में प्रयोजनमूलक हिन्दी की आवश्यकता वस्तुतः तब महसूस की _ 
गई, जब हिन्दी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 
प्रसार के फलस्वरूप हिन्दी को अभिव्यक्ति के सर्वथा नवीनतम क्षेत्रों में उपयोग में 
लाया गया । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक सन्दर्भा के बदलाव के 
साथ बदलती हुई स्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप हिन्दी के एक ऐसे रूप का 
उद्घाटन हुआ जो प्रशासन, ज्ञान-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त 
कर सक्षमता से रूपायित कर सके। Hea की राजभाषा बनने के बाद जब 
हिन्दी को सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के सर्वथा नये क्षेत्रों में उपयोग में लाया 
गया, तब ऐसी हिन्दी की आवश्यकता पड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, 
वस्तुनिष्ठ varia, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो; ताकि सरकारी 
कामकाज के लिए माध्यम के रूप में उसका उपयोग किया जा सके“ 

विज्ञान और टेक्नॉलजी के फैलाव के कारण भी हिन्दी को नवीनतम रूप में _ 
ढालने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा नया रूप जो विज्ञान और टेक्नॉलजी के गुणसूत्रों, 
सिद्धान्तों, नवीनतम प्रयोग Be [तथा भाषिक संरचना को वैज्ञानिक रूप में 
यथास्थिति अभिव्यक्त कर ub > तो न्याय, दर्शन, तर्क शास्त्र, नाट्य शास्त्र, 
चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गणित आदि ज्ञान-विज्ञान क्षेत्रों की चिन्तन 
परम्परा की अभिव्यक्ति संस्कृत एवं हिन्दी भाषाओं द्वारा सहज सम्भव थी, किन्तु इन 
ज्ञान क्षेत्रों "था पश्चिम से आयी नयी टेक्नॉलजी एवं भौतिक्ती, रसायन शास्त्र, 
कम्प्यूटर, इंजीनियरी अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रानिकी, दूरसंचार आदि अनेक नवीन इंजीनियरी अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रानिकी, | 
विज्ञान के क्षेत्रों से सम्बद्ध पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण एवं प्रयोग की , 
„आवश्यकता हिन्दी भाषा के लिए अनिवार्य रूप में सामने आयी) इसी के साथ. , 


प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से सम्बन्धित 
TOO | ूनू ळा यम 
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पारिभाषिक शब्दावली तथा नवीन अवधारणाओं, संकल्पनाओं के लिए हिन्दी भाषा के _ 
. लिए शब्दावली निर्माण की आवश्यकता महसूस की गयी | फलतः हिन्दी का एक 
विशिष्ट प्रयुक्तिपक रूप उभरकर सामने आया है। वस्तुत: जीवन और जगत की 
विविध स्थितियों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला 
यही भाषा-रूप 'प्रयोजनमूलक हिन्दी' कहलाता af 'प्रयोजनमूलक' व्यावहारिक या 
सामान्य शब्द नहीं किन्तु एक पारिभाषिक शब्द है जिसका स्पष्ट और परिभाषित अर्थ 
है "एक ऐसी. विशिष्ट भाषिक संरचना से yaa भाषा, जिसका प्रयोग किसी विशेष 
i प्रयोजन के लिए ही किया गया er ra प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रयोग सभी 
प्रकार के अत्याधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के साथ, सभी सरकारी 
प्रशासानिक कार्यो, कार्यालयी प्रविधि, दूरसंचार, जनसंचार के माध्यम, विधि साहित्य, 
बैक. कानना लका ORT अति विज्ञान क्यूट तथा समाज ' समाज एवं 
राजनीति शास्त्र आदि में अपेक्षित हे | 


. में 'प्रयोजन' विशेषण में 'मूलक' उपसर्ग 
लगने से 'प्रयोजनमूलक' पद बना है। 'प्रयोजन' से तात्पर्य है उद्देश्य | 'प्रयोजन' का 
सम्बन्ध भाषा में उसकी प्रयोजनीयता से जुड़ा हुआ है तथा 'मूलक' उपसर्ग से तात्पर्य 
है-आधारित |/अतः "प्रयोजनमूलक हिन्दी से तात्पर्य है, हिन्दी का वह प्रयुक्तिपरक 
विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक 
द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं 
के अनेकविध क्षेत्रों को होता है। 


प्रयोजनमूलक हिन्दी की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नवत्‌ हैं : 


| | U6) अनुप्रयुक्वता- _अनुप्रयुक्तता अर्थात्‌ प्रयोजनीयता प्रयोजनमूलक हिन्दी ळी ` 


| महत्त्वपूर्ण विशेषता है| भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हिन्दी विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार 
| ' अनुप्रयुक्त होती है। प्रशासन, संचार तथा विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अभिव्यक्ति 
| की उसकी क्षमता उचित मात्रा में विकसित हुई है।”अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से हिन्दी 
| के प्रयोजनमूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालयी, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक 

|| | तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रयुक्त हिन्दी का समावेश होता है |, 
[4 खो. वैज्ञानिकता- प्रयोजनमूलक हिन्दी, सम्बन्धित विषय-वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं 
i कार्य-कारण wae पर आश्रित नियमों के अनुसार विशलेषित करती है। 
| | प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशलेषण की प्रक्रिया विज्ञान की विशलेषण एवं अध्ययन 
प्रक्रिया से अत्यधिक निकटता रखती है। इस का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली 
की घय ती है जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वभौमिक कहा जा 
सकता है|\विज्ञान की भाषा तथा शब्दावली के अनुरूप ही प्रयोजनमूलक हिन्दी की 
भाषा तथा शब्दावली में स्पष्टता, तटस्थता, .विषय-निष्ठता तथा तर्क-संगतता 
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विद्यमान है/" अत: स्पष्ट है कि प्रयोजनमूलक हिन्दी अपनी अन्तर्वृत्ति, प्रयुक्ति, भाषिक | 
eae और विषय विशलेषण आदि सभी स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्‍त है। / 

(ग) भाषिक विशिष्टता- 'ंधीजनमूलक हिन्दी ने अनेक भारतीय तथा पश्चिमी भाषाओं 
के शब्द-भंडार को आवश्यकतानुसार ग्रहण कर अपनी शब्द-सम्पदा को समृद्ध किया 
है। इस में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से विद्यमान 
रहता है जो उसकी भाषिक विशिष्टता को रेखांकित करता है। भ्जनमूलक हिन्दी 
की भाषा सुस्पष्ट, गम्भीर, वाच्यार्थ प्रधान, सरल तथा एकार्थक होती है। इसकी 
भाषा-संरचना में तटस्थता, स्पष्टता तथा निर्वेयक्तिकता स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती 
है और कर्मवाच्य प्रयोग का बाहुल्य दिखाई देता है ८“ 

हिन्दी की प्रयोजनमूलकता की स्वीकृति आज के युग की महती 
आवश्यकता है, जिसने हिन्दी के अध्ययन के लिये एक नई दिशा प्रदान की है। 
फैक्ट्रियों, मिलों, बैंकों, उद्योग प्रतिष्ठानों, न्यायालयों तथा सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं 
निजी कार्यालयों आदि में काम करने वाले स्त्री-पुरुषों को हिन्दी में कार्य करने के 
लिये प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। हिन्दी के ललित एवं ज्ञानात्मक 
पक्ष के अध्ययन में भी प्रयोजन निहित है, वह पढ़े-लिखे विद्वानों की ज्ञान पिपासा को 
शान्त करता है। उनकी भाषा अलंकारमयी परिमार्जित साहित्यिक भाषा है। 

itor हिन्दी सरल, सुबोध तथा जन-साधारण के उपयोग की भाषा है। 

प्रयोजनमूलक हिन्दी हमे इस भाषा की शक्ति-सम्पन्नता से परिचित कराती है, 
स्वभाषा के माध्यम से अपने देशवासियों से सीधे जुडने की प्रक्रिया तराशती है एवं 
कार्य सम्पन्नता के साथ-साथ निज-भाषा के गौरव का महत्त्व प्रतिपादित करती है | 
इस लोकतान्त्रिक युग में न केवल किसान, मजदूर तथा कार्यालयों में कार्य करने 
वाले लिपिकों के लिए अपितु अधिकारियों के लिये भी प्रयोजनमूलक हिन्दी 
परमावश्यक है अन्यथा वे अपने अधीन लिपिकों से तादात्म्य नहीं बिठा पायेंगे |... 
हिन्दी की भूमिका: = Wee = | 

वैसे तो राष्ट्र की सभी भाषाएँ राष्ट्रभाषाएँ हैं किन्तु राष्ट्र की जनता जब 
स्थानीय एवं तात्कालिक हितों एवं पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की अनेक 
भाषाओं में से किसी एक भाषा को विशेष प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय अस्मिता एवं 
गौरव गरिमा का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा बन 
जाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्प्रान्तीय संवाद सम्पर्क की आवश्यकता की 
उपज होती है। संवाद-सम्पर्क के दो पक्ष है- _ 
(क) जनता-जनता के बीच संवाद, एवं 
(ख) जनता और सरकार के बीच संवाद | 

हिन्दी राष्ट्रभाषा के उपर्युक्त दोनों afte का निर्वाह पिछली तीन 
शताब्दियों से करती आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल में जनता और सरकार के बीच 
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संवाद-स्थापना के उद्देश्य से जब फारसी या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से असुविधा 
होने लगी तो सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में हिन्दुस्तानी विभाग 
खोलकर अधिकारियों को हिन्दी सिखाने की व्यवस्था की। 


सन्‌ 48o Ñ Yodo मेटकॉफ ने फोर्ट विलियम कॉलेज के हिन्दुस्तानी में Modo मेटकॉफ ने फोर्ट विलियम कॉलेज के हिन्दुस्तानी 
(विभाग के अध्यक्ष को पत्र में लिखा था : "भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना 


पड़ा है, कलकत्ते से लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक.... मैंने इस 
भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी...“हर कोई जानता है 
कि जिस विशाल प्रदेश का मैंने जिक्र किया है, उसमें बहुत सी भिन्न-भिन्न भाषाएँ 
बोली जाती हैं... लेकिन हिन्दुस्तानी एक ऐसी भाषा है जो आम तौर से उपयोगी 
होती है... / 


अगस्त 4807 को लेफ्टिनेंट रोबक ने चेन्नइ से ईस्ट इंडिया कम्पनी के 


डायरेक्टरों की कॉलेज समिति को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया 
था कि उन्हें हिन्दुस्तानी के ज्ञान से बहुत लाभ हुआ है। 

स्पष्ट है कि सर्वव्यापकता के साथ-साथ जनसम्पर्क में हिन्दी की 
तात्कालिक उपयोगिता को अंग्रेज अधिकारियों ने समझ लिया था और इसी ने हिन्दी 
के व्यवहार के लिए उन्हें प्रेरित किया Sere रोबक ने लिखा है, "हिन्दुस्तानी में 
सभी राजनीतिक मसलों पर विचार किया जाता है। देशी अदालतों की सामान्य भाषा 
हिन्दुस्तानी है, यद्यपि कहीं-कहीं फारसी का भी प्रयोग किया जाता है। देशी सेना 
हिन्दुस्तानी का व्यवहार करती है। मालगुजारी का सारा काम हिन्दुस्तानी में होता 
ग्रियर्सन का मत था कि हिन्दी प्रत्येक गाँव में थोड़े बहुत लोग समझ लेते 
हैं। हिन्दी की व्यावहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रचार एवं प्रयोग के लचीलेपन की 
वजह से हिन्दी अंग्रेजों की प्रिय बनी, उनकी कलम एवं जुबान पर चढी | इसलिए 
कम्पनी के सिक्कों पर हिन्दी अक्षर एवं अंक अंकित होने लगे। सरकार के फरमान 
भी हिन्दुस्तानी में wud थे। उस समय हिन्दी और उर्दू को लेकर कोई विवाद भी 
नहीं था। अंग्रेज-विद्वान हिन्दी और उर्दू को एक भाषा मानते थे जो दो लिपियों में 
लिखी जाती थी | अंग्रेजों ने हिन्दी को प्रयोग में लाकर संघभाषा के रूप में हिन्दी की 
सम्भावनाओं की ओर हमारे सहित्यकारों एवं राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया। 
अतः isd शताब्दी के सुधारकों की भी यही मान्यता थी कि भारत की राष्ट्रभाषा 
केवल हिन्दी ही हो सकती है। 

राजा राममोहन राय ने सन्‌ 4826 में अपना साप्ताहिक पत्र “बंगदूत* 
प्रकाशित किया। इसका प्रकाशन हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, फारसी भाषाओं में हुआ। 
इस पत्रिका में श्री राय स्वयं हिन्दी में लेख लिखा करते थे और दूसरों से भी हिन्दी 
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में लेख लिखने का अनुरोध करते थे | रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, सभी | 
हिन्दी में अपना व्याख्यान बखूबी दिया करते थे। “जज म: l 
बंकिमचन्द्र की मान्यता थी कि हिन्दी एक दिन भारत की राष्ट्रभाषा होकर 
रहेगी, क्योंकि "हिन्दी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो 
ऐक्य-बोधन स्थापित हो सकेगा, वह भारत बन्धु कहलाने के योग्य है।" मुम्बई के _ 
पर काक ला च्या त्त क चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे की राष्ट्रभाषा शीर्षक 
मराठी में | स्पष्ट शब्दों मे उन्होंने यह स्वीकार किया था कि 
-भारत के लिए एक भाषा आवश्यक है और वह हिन्दी है। इस प्रकार यह कहा जा , 


-सकता हे कि उन महापुरुषों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किया, जिनकी _ हे कि उन महापुरुषों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किया, जिनकी 
«मातृभाषा बंगाली, गुजराती, मराठी आदि भाषाएँ थीं। __ बंगाली, गुजराती, मराठी आदि WO 


स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान असंख्य नेताओं, क्रान्तिकारियों, लेखकों, 
कवियों, पत्रकारों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिपादित करने में भरपूर _ पत्रकारों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिपादित करने में भरपूर 
योगदान दिया! इन सब प्रयत्नों के पीछे गाँधीजी का यह संकल्प ,जून,93 के यंग 
इंडिया' में प्रकाशित हुआ- “अगर यह स्वराज्य करोड़ों भूखों मरने वालों, करोड़ों 
निरक्षरो, निराहार बहनों व दलितों का हो तो इन सब के लिए हिन्दी एकमात्र 
राष्ट्रभाषा हो सकती È | j 

गांधीजी अंग्रेजी के व्यवहार को राजनीतिक, सांस्कृतिक गुलामी का 
परिणाम मानते थे। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने वर्धा 
एवं चेन्नई में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएँ स्थापित कीं। उन्हीं की प्रेरणा से विद्यापीठों एवं 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनों की ओर से हिन्दी में परीक्षा आयोजित की गरयीं। 

~कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, काका कालेलकर एवं विनोबा भावे आदि हस्तियाँ \ 

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हिन्दी को परमावश्यक मानते थे |» 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर गुरुदास बनर्जी, श्री रमेशचन्द्र दत्त, डाक्टर 
राजेन्द्रलाल मित्र जैसे अनेक बंगाली विद्वानों, काका कालेलकर, कन्हैयालाल 
माणिकलाल मुंशी, मगनभाई देसाई आदि गुजराती विद्वानों, लोकमान्यतिलक, 
भांडारकर, विनायक जैसे महाराष्ट्रीय RIS के साथ-साथ Wo सत्यनारायण, 
ee — l ees 
एस. निजलिंगप्पा, अनन्तशयनम अय्यंगर, रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर, पी. नारायण, के. 
सी. सारंगमठ, के.जी. मानधा, एस. वेंकटेश्वरन्‌, प्रो० नागप्पा आदि देशभर के विभिन्न 
भाषा-भाषी उदार राष्ट्रहितेशी हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनने के लिए सर्वाधिक 
उपयुक्त मानते थे। ग्रियर्सन, पिन्कॉट क्रस्ट आदि ब्रिटिश प्रशासक एवं चिन्तक, 
राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर, प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के आधार पर इस 
विषय पर एकमत थे कि भारत में एक भाषा "हिन्दी" ही राष्ट्रभाषा का स्थान ले 
सकती है। क्योंकि “यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है और इसका व्याकरण भारत 


५ 
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4 की अधिकांश भाषाओं के समान है और इसका शब्दकोश सबकी सम्मिलित सम्पत्ति 


प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा के 
अनुसार, सरकार के 'शासन विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षेत्रों में जिस 
भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। यही कार्यालयी भाषा भी 
कहलाती है। राजभाषा को शासक की भाषा के अर्थ में भी लिया जा सकता है। 
केन्द्र की राजभाषा को संघभाषा भी कहा जाता है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने 
के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत महत्त्व होता है। राजभाषा का प्रयोग 
| प्रमुख रूप से चार क्षेत्रों में किया जाता है : शिक्षा, शासन, न्यायपालिका एवं 
जनसंचार | स्वतंत्र भारत के गणराज्य बन जाने पर भारतीय संविधान के लागू होने 
से पूर्व राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था,. जिस अर्थ में आज राजभाषा 

शब्द का प्रयोग होता है। 
प्राचीन हिन्दी का प्रारम्भिक प्रयोग ग्यारहवीं शताब्दी में मुहम्मद गोरी के 
, #€ सिक्कों पर मिलता है। तेरहवीं शताब्दी में अलाउद्दीन तथा तुगलक के कारण उत्तर 
A भारतः के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण में गए। बाद में अकबर ने मालवा, बरार, 
खानदेश एवं गुजरात को मिलाकर दक्षिण प्रदेश बनाया, जहाँ कुछ मुस्लिम परिवारों 
के अतिरिक्त व्यापारी भी खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। सिकन्दर लोदी के 
शासनकाल में भी राज्य का हिसाब -किताब हिन्दी में होता था। शेरशाह सूरी के 
| सिक्कों में देवनागरी तथा फारसी, दोनों लिपियों का प्रयोग मिलता है। मुगलों की 
| | राजकाज की भाषा फारसी भले ही थी परन्तु हिन्दी सहराजभाषा के रूप में विकसित 
| | हो रही थी। जिला स्तर पर आज प्रशासनिक भाषा का जो ढाँचा है, उसकी बहुत 
| | कुछ देन मुगल काल की है। मराठा प्रशासन में ताम्रपत्र लिखने, मराठी से हिन्दी 
| 


भाषा में अनुवाद, राजनीतिक समझौतों, सेना-प्रशासन में हिन्दी का पर्याप्त प्रयोग 
मिलता है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में पूरा पत्राचार हिन्दी में ही होता था | 
बड़ौदा नरेश की आज्ञा से 'सयाजी शासन शब्द कल्पतरू' शीर्षक प्रशासन शब्दकोश 
तैयार किया गया था, जिसमें गुजराती, बंगाली, मराठी, फारसी के अतिरिक्त हिन्दी 
। रूप भी दिये गए हैं। 
l सन्‌ 0947 में जब भारत लोकतन्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, तब 
P| संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा और राजभाषा पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से परिभाषित की 
| गयीं। यद्यपि व्यावहारिक स्तर पर आज संयोगवश हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के 
i साथ-साथ राजभाषा के रूप में भी मान्य है, पर सैद्धान्तिक तौर पर दोनों की 
| अवधारणा पृथक्‌-पृथक्‌ है। यथा- राष्ट्रभाषा सदैव लोकभाषा होती है, पर राजभाषा 
| कभी-कभी विदेशी भी हो सकती है। जब हिन्दू साम्राज्य का पतन हुआ और मुस्लिम 
। 
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शासन के अधीन भारत आ गया तो शासन का राजकाज फारसी भाषा में चलने 
लगा। इसी प्रकार जब मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ और अंग्रेज भारत में जम गए, 
तब शासन का सारा राजकाज अग्रेंजी भाषा में चलने लगा | ब्रिटिश भारत में अँग्रेजी 
राजभाषा थी, किन्तु राष्ट्रभाषा तो निश्चयत: अपने देश की ही भाषा होती है। देश की 
जनता का चिन्तन, संस्कृति, विश्वास, धर्म, सामाजिक अवधारणाएँ राष्ट्रभाषा के माध्यम 
से ही मुखर होते हैं। पर राजभाषा में सांविधानिक नियम एवं उनसे सम्बन्धित 
विवेचन, विश्लेषण किया जाता है| राजकीय कामकाज के लिए माध्यम के रूप में 
प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है, इसलिए राजभाषा का प्रयोग प्रायः 
राजकीय, प्रशासकीय, सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा होता. 
है। 
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के साथ-साथ सत्रह अन्य 
भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। ये सारी भाषाएँ प्रादेशिक भाषाएँ हैं और 
अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य 
का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी 
एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा। पूरे संविधान में राष्ट्रभाषा 
शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 7 का शीर्षक 
राजभाषा है। इस भाग में चार अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक 
भाषाएँ, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा तथा विशेष निर्देष 
से सम्बन्धित हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी राजभाषा शब्द की कोई परिभाषा या 
व्याख्या नहीं दी गयी है। राजभाषा का प्रारम्भिक उल्लेख अनुच्छेद 343 (0) में इस 
प्रकार किया गया है - "संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी |" इसके 
अतिरिक्त जहाँ-जहाँ भी राजभाषा शब्द का उल्लेख संघ की राजभाषा या राज्यों की 
राजभाषाओं के संदर्भ में हुआ है, वहाँ उसके अनेक प्रयोजनों में से एक प्रशासकीय 
प्रयोजन बताया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान में राजभाषा शब्द का 
प्रयोग एक सीमित अर्थ में प्रशासकीय प्रयोजन के लिए हुआ है। परन्तु अनुच्छेद 367 
में हिन्दी के प्रसार और विकास के सम्बन्ध में अनेक निर्देश दिये गये हैं। अनुच्छेद 
35 में प्रयुक्त हिन्दी भाषा का अर्थ केवल राजभाषा हिन्दी तक ही सीमित न 
होकर राष्ट्रभाषा और सार्वदेशिक सम्पर्कभाषा तक व्याप्त हे | 
'संपर्क' शब्द अंग्रेजी के Rip शब्द का पर्याय है। वह भाषा जो दो भिन्न 
भाषा-भाषी अथवा एक भाषा की दो उपभाषाओं के मध्य अथवा अनेक बोलियाँ बोलने 
वालों के मध्य सम्पर्क का माध्यम होती है, सम्पर्क-भाषा कहलाती है। भारत जैसे 
बहुभाषी देश में सबसे अधिक संख्या में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी 
ही है जो सम्पर्क-भाषा का कार्य कर रही है। हिन्दी केवल हिन्दी भाषियों की ही 
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नहीं, वरन्‌ हिन्दीतर भाषियों की भी एक मात्र सम्पर्क भाषा है। भारत के एक बड़े 
भू-भाग में इस भाषा का सर्वाधिक विस्तार है। हिन्दी के सम्पर्क-भाषा बनने के पीछे 
राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक कारण रहे हैं। 
साहित्यिक भाषा : - 

किसी भाषा की वह विभाषा जिसे सर्वश्रेष्ठ मानकर साहित्यिक रचना के 
लिये प्रयुक्त किया जाए तथा जो बोलचाल की अपेक्षा कुछ विशिष्ट हो, साहित्यिक 
भाषा कहलाती है। “भाषा का यह रूप परिमार्जित और अलंकृत होता है। इसमें एक 
सहज प्रभाव व शब्द-ग्रहण की असीम क्षमता होती है। 
संचार भाषा : 

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सर्वत्र सूचनाओं का विस्फोट हो रहा 
है। भारत भी अन्तरिक्ष युंग में प्रवेश कर चुका है। विज्ञान और टेक्नॉलजी ने एक 
नयी संचार-भाषा को जन्म दिया है। आज कृत्रिम उपग्रहों और कम्प्यूटर के द्वारा 
समाचारपत्र का मुद्रण और प्रसारण संभव हो गया है। यही स्थिति इलेक्ट्रॉनिक 
माध्यमों की भी है। विभिन्‍न संचार-माध्यमों के अनुकूल हिन्दी का स्वतंत्र रूप 
उद्भासित हुआ है। मुद्रण माध्यम हों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, दोनों की हिन्दी मानक 
हिन्दी से कुछ भिन्न दिखायी दे रही है। दूरदर्शन ने तत्काल-साक्षात्कार के माध्यम 
से हिन्दी को एक नया आयाम दिया है, जिस में स्टूडियो में बैठा प्रश्नकर्त्ता उत्तर देने 
वाले विशेषज्ञ" को अपनी राय/प्रतिक्रिया तुरन्त देने के लिए बाध्य करता है। 
संचार-भाषा के रूप में हिन्दी निरंतर विकसित हो रही है /इन्टरनेट पर भी हिन्दी में 
अनेक वेब-साइटें बन चुकी हैं। आज वेब-दुनिया. काम, सिफी. कॉम, रिडिफ्फ. 
कॉम' आदि अनेक साइटों पर हिन्दी में ई-मेल भेजे अथवा प्राप्त किए जा सकते हैं। 
इन्टरनेट पर हिन्दी में अधिक-से-अधिक सामग्री उपस्थित करना इस पीढ़ी का 
दायित्व भी है तथा अपनी पहचान को बनाये रखने का महत्त्वपूर्ण माध्यम भी | 
CUE NE oa : 

जिस भाषा में पठन-पाठन और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उसे 
E कहा जाता है। भारत में सरकारी विद्यालयों में गणित, इतिहास, भूगोल, 
विज्ञान, समाज शास्त्र आदि विषय राज्य-भाषाओं के माध्यम से पढ़ाये जाते हैं, अत: 
इस रूप में ये सभी माध्यम-भाषाएँ कहलायेंगी। परन्तु विज्ञान तथा उच्चशिक्षा का 
माध्यम अभी तक अंग्रेजी भाषा ही है। आजकल हर करबे में अंग्रेजी-माध्यम स्कूल 
गए हैं, जहाँ राज्य भाषाएँ केवल एक विषय के रूप में पढ़ायी जाती हैं। यह 
दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी भाषाओं का विकास करने की बजाय विदेशी भाषा 
सहारे अपना शिक्षण-कार्यक्रम चलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। चीन, जापान, 
स, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, रूस, पोलैंडं अरब सरीखे पश्चिमी और 
देश अपनी-अपनी राष्ट्रभाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाए हुए हैं; विदेशी 
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भाषाओं का अध्ययन विषय-विशेष के रूप में किया जाता है। हिन्दी तथा अन्य' 
भारतीय भाषाओं को भी माध्यम-भाषा के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारत 
सरकार का वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग” विभिन्‍न विषयों की 
पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध करा रहा है तथा अनेक अंग्रेजी शब्दों का हिन्दीकरण 
हो चुका है या धीरे-धीरे हो जाएगा। अतः इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने की 
आवश्यकता है ताकि अंग्रेजी शिक्षा के साथ जुड़ी सामाजिक हैसियत और मिथ्या 
दम्भ का खोखलापन समाप्त हो सके और जन-सामान्य की प्रशासन, योजना और 
सामाजिक विकास में बराबर की भागीदारी हो सके। rA 
भारतीय भाषाएं : 

भारत में चार प्रमुख भाषा-परिवारों से संबद्ध भाषाएँ बोली जाती हैं। ये 
= 
(0) भारतीय आर्य भाषाएँ - हिन्दी, पंजाबी, पहाड़ी, सिंधी, गुजराती, मराठी, 
कोंकणी, बंगला, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, नेपाली आदि, 
(2) द्रविड़ भाषाएँ -- तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, तुलु आदि, 
(3) मुण्डा भाषाएँ - संताली, कोर्कू आदि, 


(4) तिव्बत-चीनी भाषाएँ - agers, मणिपुरी, नागा आदि | Raa nM 


“हिन्दी (और इसकी बोलियां) उत्तर भारत में हरियाणा, उत्तरांचल, fl 
उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के विशाल 
भू-क्षेत्र में बोली जाती हैं। यह क्षेत्र राजनीति और व्यापार का प्रमुख केन्द्र रहा है। 
यहीं से आक्रमणकर्त्ता दक्षिण में मैसूर और हैदराबाद पहुंचे और दक्षिणी-हिन्दी वहां 
तक पहुंचायी। व्यापारियों ने कोलकाता और मुंबई के बाजारों में हिन्दी के एक नये 
रूप 'बाजारू-हिन्दी' का विकास किया, इस प्रकार हिन्दी का विकास और प्रसार 
लगातार होता रहा। इन्हीं कारणों से गांधी जी ने हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में 
प्रसारित करने के उद्देश्य से कई महत्त्वपूर्ण पण उठाए। वे यह तथ्य भली-भांति 
समझ गए थे कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो इस देश को एक सूत्र में बांधने में 
समर्थ है। राज्य स्तरीय भाषाओं का संरक्षण और पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं। 
इसलिए भारत सरकार ने तेरह (43) भारतीय-आर्य भाषाओं (संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी, 
गुजराती, मराठी, कोंकणी, बंगला, उडिया, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी), 
चार (4) द्रविड भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम), तथा एक () 
तिब्बत-चीनी परिवार की भाषा, मणिपुरी, को संविधान के 8वें अनुच्छेद के अन्तर्गत 
अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया है। इसमें हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करते 
हुए यह निर्देश दिया गया है कि जब तक अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को राजभाषा 
के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, अंग्रेजी अन्तर्राज्य संप्रेषण/ व्यवहार का साधन 
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बनी रहेगी और अतः हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्र सरकार यथा-संभव 
प्रयत्न करती रहेगी | 
हिन्दी की समृद्धि व प्रसार : 

भारत सरकार ने गत 50 वर्षों में कई संस्थाओं को स्थापित किया है, जिन्हें 
हिन्दी में नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली तथा शिक्षण-सामग्री का विकास 
करने का दायित्व सौंपा गया है। ऐसी संस्थाओं में भारत सरकार का वैज्ञानिक एवं 
तकनीकी शब्दावली आयोग, (हिन्दी निदेशालय' केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, 'भारतीय 
भाषा संस्थान, “महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विशवविद्यालय' आदि प्रमुख हैं। आज 
विज्ञान, रसायन शास्त्र, दर्शन, साहित्य, ललित कला आदि ज्ञान के क्षेत्रों में हिन्दी में 
पर्याप्त तकनीकी शब्दावली उपलब्ध है और यह शब्दावली हिन्दी में ही नहीं, बल्कि 
भारत की अन्य भाषाओं में भी प्रयुक्त हो रही है। अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के 
पठन-पाठन के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान” ने महत्त्वपूर्ण शिक्षण-सामग्री प्रकाशित 
की है। राष्ट्रभाषा परिषद्‌” जैसी संस्थाएं हर राज्य में लाखों की संख्या में लोगों को 
हिन्दी पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। सैनिक सेवाओं में अखिल भारतीय 
स्तर पर सैनिकों को हिन्दी का शिक्षण कराया जाता है। इस प्रकार हिन्दी न केवल 
लगातार समृद्ध की जा रही है, बल्कि उसका प्रसार भी हो रहा है। 

आज भौतिकी या रसायनशास्त्र में हिन्दी माध्यम की पुस्तकों का अभाव 
नहीं है, परन्तु कम्प्यूटर और विदेशी Go do चैनलों के आने से अंग्रेजी भाषा का 
महत्त्व लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी अन्तरराष्ट्रीय राजनीति एवं व्यापार की 
भाषा होने के साथ-साथ आज के इस 'सूचना-प्रसारण युग” में सबसे समृद्ध और 
सबसे प्रभावशाली 'अराजनीतिक' भाषा के रूप में प्रसारित हुई है। विश्व की 50 
प्रतिशत से अधिक विज्ञान, तकनीकी, समाजशास्त्र आदि विषयों पर पुस्तकें अंग्रेजी में 
ही प्रकाशित होती हैं। अंग्रेजी के सम्पर्क में न आये देश, जैसे- चीन, जापान आदि 
भी अंग्रेजी का महत्त्व जानकर इसके शिक्षण की उचित व्यवस्था कर रहे हैं। भारत में 
अंग्रेजी शिक्षण का लगातार विस्तार हो रहा है और यही कारण है कि हमारे संगणक 
(कम्प्यूटर) अभियंता विश्व-भर में फैल रहे हैं। 

इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हिन्दी किसी तरह से परास्त हो रही 
है। इसके विपरीत हिन्दी उतनी ही तीव्रता से भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में 
फैल रही है। अन्तर्राष्ट्रीय टी0 Ho चैनल, जैसे स्टार, जी, सोनी आदि पूरे विश्व में 
हिन्दी कार्यक्रम तथा समाचार प्रसारित करते हैं। इन चैनलों पर आज अफ्रीका, यूरोप, 
अमरीका, अरब आदि देशों में हिन्दी में प्रसारित भारतीय कार्यक्रम देखे जाते हैं। यह 
इस युग की ही देन है कि हिन्दी भाषा विश्व-भर में 'आकाशवाणी' से सुनाई दे रही 
है। कहना न होगा कि हिन्दी-कार्यक्रमों को विश्व-भर में प्रसारित करने के पीछे 
यही तथ्य है कि यह भाषा न केवल भारत, बल्कि विशव के अनेक भागों में 
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बोली-समझी और पसंद की जाती है। सर्वविदित है कि मॉरिशस, फिजी, सेचिलीस, f 
दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, कनाडा, अरब सरीखे देशों में हिन्दी-भाषी लोगों की संख्या 
वहां की जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण भाग है |, 
हिन्दी का वैविध्य : 

कई बार प्रश्न उठता है कि हिन्दी का मानक रूप कौन सा है - 
संस्कृतनिष्ठ शब्दावली पर आधारित, फारसी-अरबी शब्दावली पर आधारित, अंग्रेजी 
शब्दावली पर आधारित या फिर इसकी किसी क्षेत्रीय बोली पर आधारित ? यह प्रश्‍न 
अपने-आप में अतार्किक है। मानक हिन्दी खड़ी बोली पर आधारित है, किन्तु हर 
प्रसंग में, प्रत्येक ज्ञान-क्षेत्र की अपनी एकः आवश्यकता रहती है। साहित्य-समीक्षा में 
संस्कृत और कहीं-कहीं अंग्रेजी पर आधारित शब्दावली का प्रयोग अधिक होगा, 
क्योंकि काव्यशास्त्र का स्रोत संस्कृत -वाड्मय है। जब पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर 
चर्चा होगी तो अंग्रेजी का पुट आना स्वाभाविक है। औपचारिक चर्चाओं में इसी प्रकार 
विषय-विशेष के आधार पर फारसी या अरबी के शब्दों का उपयोग भी मान्य होगा _ 
और अनौपचारिक चर्चाओं में बोलियों के शब्दों का उपयोग होना भी स्वाभाविक हे | 
जहां तक इन स्थितियों में एकरूपता या आदत्त शब्दों के बहिष्कार का प्रश्‍न है, ये 
विचार भाषा की विकास-गति को उलटने के परिचायक हैं। जिस दिन कोई भाषा 
आदत्त शब्दों का बहिष्कार करेगी, उसका विकास रुक जायेगा। एकरूपता की बात 
भी भाषा-प्रगति को रोकने का कारण बन सकती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप सदा ही 
अलग-अलग रहेंगे। अंग्रेजी भाषा इंग्लैण्ड अमरीका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत में 
एक जैसी नहीं है। यही इस भाषा के 'अराजनीतिकरण' का एक प्रमाण है कि हम 
भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं, अमरीका की अंग्रेजी अलग है और इंग्लैण्ड की अंग्रेजी 
अलग। केवल वर्त्तनी में समानता है। कुछ शब्दों की वर्तनी भी अमरीका और इंग्लैण्ड 
में अलग-अलग है, परन्तु ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है | 

इसी प्रकार हिन्दी के सभी अलग-अलग क्षेत्रीय रूपों को राष्ट्रभाषा हिन्दी 
ही मानना चाहिए। दक्षिण भारतीय हिन्दी में अनुतान की भिन्नता मिलेगी, तो उत्तर 
भारतीय हिन्दी में 'श' का लोपन, बंगाल की हिन्दी में स्वर-मात्राओं की समानता 
(दीर्घता), अंग्रेजी जानने वालों की हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों का बाहुल्य और 
फारसी-अरबी का ज्ञान रखने वालों की हिन्दी में अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग। , 
ये सभी रूप हिन्दी के वैविध्य के परिचायक हैं। इस विविधता में हिन्दी समृद्ध होती 
है, इसका कोई बिगाड़ नहीं होता। 
रि कार्यालयी हिन्दी उपलब्ध होते हुए भी कई क्षेत्रों में अधिकारीगण अंग्रेजी 
का ही उपयोग करते चले आ रहे हैं। उसका कारण हिन्दी का अज्ञान न होकर एक 
प्रकार की लकीर पीटने की मानसिकता है। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, 
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यथा-स्थिति बनी रहे। इस मानसिकता से देश की जनता की, देश के आर्थिक, 
शैक्षणिक आदि कार्यक्रमों की दशा हम सब के सामने है। अंग्रेजी के स्थान पर 
राजभाषा हिन्दी (या अन्य भारतीय भाषा) के उपयोग से भी बदलाव की मानसिकता 
बन सकती है प्रशासनिक रेड टेपिज्म कुछ घट सकता है। 'कीर्यालयी / प्रशासनिक 
हिन्दी में एक और समस्या है शब्दावली में एकरूपता के अभाव की। एक ही 
अवधारणा के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग शब्दों का प्रयोग होता है। 
जैसे, भवन-सभा-प्रशाल-बड़ा कमरा, निःशुल्क-मुफ्त-अयाचित-बेमांग-निर्मूल्य, 
संदर्भ-हवाला, अन्वेषण-तफ्तीश इत्यादि | अतः यह आवश्यक है कि नये पर्याय गढ़ने 
की बजाए राज्य इस शब्दावली में एकरूपता लाये, ताकि सरकारी पत्राचार में किसी 
प्रकार की असुविधा न होने पाये। 

-न्यायपालिका' एक ऐसा क्षेत्र है जो इस भाषिक समस्या से अभी तक कम 
ही प्रभावित हो पाया है। न्यायालयों में अर्जी से लेकर 'फैसला' सुनाने तक का काम 
अंग्रेजी में ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विधि-क्षेत्र में हिन्दी पुस्तकों तथा शब्दावली 
का अभाव है। इसके विपरीत संविधान हिन्दी समेत अनेक भारतीय भाषाओं में 
अनूदित है और प्रत्येक नया अधिनियम, कानून अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी 
प्रकाशित होता है परन्तु न्यायपालिका में हिन्दी के उपयोग की गति बिल्कुल मन्द है। 
न्यायाधीष अपना eer अंग्रेजी में लिखवाते हैं, हिन्दी में लिखवाने की चेष्टा नहीं 
करते। इसके लिए किसी सीमा तक विश्वविद्यालयों के विधि-विभाग भी जिम्मेदार हैं 
जहाँ पूरा पठन-पाठन अंग्रेजी के माध्यम से ही कराया जाता है। आवश्यकता माध्यम 
के बदलाव की है, ताकि वकील और न्यायाधीष हिन्दी के उपयोग में स्वयं को सक्षम 
पायें | 

जहां तक उच्चतम न्यायालय की बात है, संविधान वहां पर अंग्रेजी का 
उपयोग करने की बात कहता है। परन्तु इसमें भी हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 
आवश्यकतानुसार समस्त कार्यवाही तथा निर्णयों का अनुवाद साथ में रखे जाने का 
प्रावधान किया गया है। राज्य स्तरीय न्यायालयों में राष्ट्रभाषा का उपयोग सहज ही 
हो सकता है, जिससे न्यायपालिका आम आदमी के और निकट आ सकती है 
पुनश्च : 

भारत सरकार ने जून, 4976 में जारी राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 
राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए देश को तीन भागों में रखा है। क क्षेत्र में 
हिन्दी-भाषी प्रदेश हिमाचल, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश और 
दिल्ली आते हैं, 'ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ, पंजाब, अण्डमान-निकोबार 
द्वीपसमूह एवं चण्डीगढ़ आते हैं, तथा ग क्षेत्र में इन दोनों को छोड़कर शेष सभी 
राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश आते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 'क क्षेत्र के 
प्रदेशों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा पत्राचार में हिन्दी का व्यवहार होगा | 
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असाधारण परिस्थितियों में यदि अंग्रेजी में पत्र भेजे जाते हैं तो उनका हिन्दी अनुवाद 
भेजा जाएगा। 'ख क्षेत्र के कार्यालयों के साथ सामान्यतः अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार 
किया जायेगा और अंग्रेजी में भेजे पत्रों का हिन्दी रूपान्तरण भी भेजा जाएगा। ग 
क्षेत्र के कार्यालयों आदि को पत्र सामान्यतः अंग्रेजी में ही भेजे जायेंगे। कहीं से भी 
प्राप्त हिन्दी-पत्र का उत्तर हिन्दी में ही दिया जायेगा। फाइल पर टिप्पणी हिन्दी 
अथवा अंग्रेजी में की जायेगी, वहां पर दूसरी भाषा में अनुवाद देने की आवश्यकता 
नहीं है। जिस कार्यालय में 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान 
होगा, ऐसे कर्मचारियों को अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए कहा जा सकता है। 
इसी प्रकार के अन्य अनेक प्रावधान राजभाषा अधिनियम, i976 À सम्मिलित हैं, 
जिनके फलस्वरूप आज बैंक, डाकखाना, आयकर, रेल, यातायात, रक्षा, दूरसंचार, 
वाणिज्य आदि विभागों में प्रशासनिक स्तर पर हिन्दी -भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है। 
सिनेमा, समाचारपत्र, Aodio आदि संस्थाएँ सामाजिक स्तर पर हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हें | 
विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग, मुंबई, हिन्दी फिल्मों के माध्यम से इस 
भाषा के महत्त्व एवं प्रसार का परिचय देता है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों के 
पत्राचार एवं दूरसंचार विभागों में 'मुंबई मसाला-फिल्मों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। 
कारण यह है कि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना स्थान 
बना चुकी है। हिन्दी समाचारपत्र और पत्रिकाओं की बढ़ती मांग और प्रकाशन भी 
इस बात का द्योतक है कि हिन्दी सुरक्षित है और महत्त्वपूर्ण भी। 
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हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ 


झंगणक-(कम्प्यूटर) 

'कम्प्यूटर' शब्द का व्युत्पादन 'कम्प्यूट' अर्थात्‌ Wear शब्द से हुआ ÈI 
इस अर्थ में कम्प्यूटर को तीव्र गति से गणना करने का उपकरण माना जा सकता 
है। आरम्भ में कम्प्यूटर को तीव्र गति से गणना करने का उपकरण ही माना जाता 
था, परन्तु अब कम्प्यूटर जनसंचार, शिक्षा, लेखा एवं आंकड़े तैयार करने, रेल और 
हवाई यात्रा के टिकट तैयार करने, वैज्ञानिक शोध, अनुवाद, मनोरंजन, खेल, संगीत, 
कार्टून आदि अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त है। इस कारण कम्प्यूटर को अनेक स्थलों पर 
Ser प्रोसेसर की संज्ञा भी दी जाती है। 

जिस कार्य को करने में एक व्यक्ति का पूरा जीवन लग सकता है, वह 
कार्य कम्प्यूटर एक मिनट में कर सकता है। कम्प्यूटर में सैकेण्डों या मिलिसैकेण्डों 
(0) की बजाय माइक्रोसैकेण्डों (0°), नैनोसैकेण्डों 0°), अवि पीकोसैकेण्डों 
(0 0 में कार्य करने की क्षमता है। आज का साधारण कम्प्यूटर एक सैकेण्ड में 
सरल गणित की तीस से चालीस लाख fay कर सकता है। कम्प्यूटर में किसी 
प्रकार की भावनाएँ नहीं होतीं। यह न थकता है, न ही कुछ भूलता है। इसकी 
स्मरण-शव्ति न बढ़ती है और न ही घटती है। इस कारण यह त्रुटि नहीं करता | 
त्रुटि यदि होती है तो वह कम्प्यूटर में डेटा फीड करने वाले व्यक्ति के कारण होती 
है। कम्प्यूटर में जो आंकड़े मनुष्य फीड करता है, कम्प्यूटर उन्हीं के आधार पर कार्य 
(गणना) करता है और किस-किस प्रकार के और कौन-कौन से कार्य कम्प्यूटर से 
कराये जा सकते हैं, यह कम्प्यूटर में फीड किये गये सॉफ्टवेयर निर्धारित करते हैं। 
ज्यों-ज्यों इस दिशा में शोध में प्रगति हो रही है, कम्प्यूटर के कार्य-प्रकार उसी 
अनुपात में बढ़ते और विस्तृत हो रहे हैं। 
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सुविधाएँ / 47 
कम्प्यूटर के प्रमुख अवयव अथवा संघटक निम्नलिखित हैं- 

_करते हैं! इन्हे दो वर्गो में विभक्तकियाजासकता है काला काता 
4. अनिवार्य अवयव, 2. ऐच्छिक अवयव। अनिवार्य अवयव के अंतर्गत निम्न संघटक 


प्रोसेसिंग यूनिट (C.P.U.): यह कम्प्यूटर का नियंत्रण कक्ष है, जिसमें 
गणितीय तथा तार्किक प्रोसेसिंग होती है। इसे कम्प्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। 
इसमें एक माइक्रो-प्रोसेसर चिप रहता है, जो कम्प्यूटर के लिए सोचने का कार्य 
करता है और प्रयोगकर्ता (User) के आदेशों तथा निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम का 
संचालन करता है | इसकी गति मेगा-हटर्ज (MHz) में मापी जाती है | 
2. हार्ड-डिस्क (Hard Disk): इसमें कम्प्यूटर के सभी प्रोग्राम और डेटा केन्द्रित 
होते हैं। इसे कम्प्यूटर का मैमोरी बैंक (Memory Bank) भी कहते हैं। 
हार्ड-डिस्क की स्मरण शक्ति (Memory) स्थायी होती है जो कम्प्यूटर के बंद 
होने के बाद भी सुरक्षित रहती है। इसकी स्मरणशक्ति को बाइट्स (Bytes) में 
मापा जाता है। एक हजार बाइट्स का एक किलो age (KB)] एक हजार किलो 
बाइट्स का एक मेगाबाईट (MB) और एक हजार मेगाबाइट्स का एक गीगाबाइट 
(GB) बनता है। आजकल 40 GB के कम्प्यूटर आम हो गये हैं। कम्प्यूटर की 
मेमोरी दो प्रकार की होती है- 4. Random Access Memory (RAM) — 
इसका उपयोग डेटा तथा प्रयोगात्मक प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए किया जाता 
है; 2. Read Only Memory (ROM) — यह कम्प्यूटर में डाले गये स्थायी 
कार्यक्रमों का स्मरण रखती है, अतः इसे बदला नहीं जा सकता। यह मेमोरी कम्प्यूटर 
के हर अवयव को शुरु करने के निर्देश स्टोर करती है | 
3. मॉनिटर- मॉनिटर टेलिविजन के स्क्रीन के समान कार्य करता है। यह ROM 
डेटा तथा चित्रों को स्क्रीन पर दर्शाता है। 
4. कुंजी-पटल (Key Board)— यह टाइपराइटर के कुंजी-पटल की भांति बना 
उपकरण है जिसमें कम्प्यूटर में सूचनाएँ अंकित कराने के लिए कुंजियाँ (Keys) 
होती हैं। कुंजी-पटल में कुंजियों की संख्या 04 के आस-पास हो सकती हैं जिनमें 
अधिकतर कुंजियां सामान्य टाइप-राइटर की कुंजियों. के समान वर्णो, संख्यावाचक 
तथा विराम-चिहूनों आदि के लिए होती हैं; 2 कुन्जियाँ कम्प्यूटर की फंक्शन कीज़ 
(Function Keys & Fl-Fl2) चार कुंजियां ऐरो-कीज (Arrow Keys) 
कहलाती हैं तथा 23 अन्य कुंजियां विभिन्न कार्यों के लिए होती हैं। 

ऐच्छिक अवयव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख अंग आते हैं- प्रिंटर, 

स्कैनर, मॉडम, स्पीकर, सी डी ड्राइव, फ्लापी ड्राइव आदि। 
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कम्प्यूटर के प्रकार 

पिछले दो दशकों में, विशेषकर 20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में, 
कम्प्यूटर का महत्त्व और प्रभाव बहुत बढ़ा है और इसी के चलते कई प्रकार के 
कम्प्यूटर बाज़ार में उपलब्ध हुए हैं। कम्प्यूटर उन में लगाये गए प्रोसेसरों के आधार 
पर भिन्न-मिन्न माने जाते हैं। इनके कार्य करने की गति इसी पर निर्भर करती है। 
इन्टेल कम्पनी का पेंटियम-]\ मॉडल 4500 MHz की गति से चलने वाला 
कम्प्यूटर है। 
हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर 

कम्प्यूटर के वे स्थूल भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, कम्प्यूटर हार्डवेयर 
कहलाते हैं। अतः कुंजीपटल, मॉनिटर, सीपीयू, मॉडम, प्रिंटर, स्कैनर, माऊस आदि 
हार्डवेयर में आते हैं। साफ्टवेयर वे तार्किक कार्यक्रम हैं जो कम्प्यूटर के विभिन्न 
अवयवों को एक दूसरे के साथ मिलाकर व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की क्षमता 
प्रदान करते हैं | कार्यक्रम, प्रयोग अथवा सॉफ्टवेयर वस्तुत: पर्यायवाची शब्द हें | 

विशेष कार्य करने के लिए हमें विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पडती 
है। पत्र लिखने, गणना करने, चित्र बनाने, डेटाबेस बनाने आदि अनेक प्रयोगों के 
लिए अलग-अलग कार्यक्रम या सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर 
निम्नलिखित हैं- 
4. शब्द प्रोसेसिंग प्रोग्राम : इनकी सहायता से कम्प्यूटर एक अत्याघुनिक टाइपराइटर 
की भांति कार्य करता है जिसमें अंकित पाठ की सामग्री को हम आसानी से बदल 
सकते है, स्थानांतरित कर सकते हैं, आदि। अंग्रेजी समेत अनेक भाषाओं में अब 
वर्तनी शोधक उपलब्ध हो चुके हैं जो अंकित सामग्री का तुरन्त निरीक्षण कर हमें 
मॉनिटर के स्क्रीन पर वर्तनी की त्रुटि का निर्देश करते हैं। 
2. स्प्रेडशीट प्रोग्राम : यह सॉफ्टवेयर विस्तृत गणनाएँ करने में सहायक है। इस के 
उपयोग से बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं, सरकार आदि की वार्षिक / अर्धवार्षिक रिपोर्ट 
आदि को चार्ट, ग्राफ, ब्लॉक आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर 
वाणिज्य, वित्त, शेयर बाजार, खेल आदि अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
3. डेटाबेस प्रोग्राम : इस प्रोग्राम के द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता 
है। इस डेटा को अलग करने, दोबारा सामने प्रस्तुत करने आदि की योग्यता भी इस 
Si में होती है। 

nternet) 

विश्वभर के विश्वविद्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक एजेंसियों, 
अनुसंधान संस्थानों आदि के हज़ारों कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ने वाले जाल को 
अंतरताना कहते हैं। अपने घर, कार्यालय या किसी साइबर कैफे में बैठकर एक 
कम्प्यूटर और दूरभाष लाइन के द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी 
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कोने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ने वाले इस 
तकनीकी प्रोग्राम को Transmission Control Protocol अथवा Internet 
Protocol कहते हैं। 

विश्व में अलग-अलग स्थानों पर स्थित अनेक कंप्यूटरों को एक नेटवर्क 
के द्वारा आपस में जोडा जाता है। इस नेटवर्क के माध्यम से सूचना-संचार के 
लिए बनाई गई एक विशेष प्रकार की प्रणाली ही इंटरनेट कहलाती है। किसी भी 
कार्यालय में टेलीफोन लाइनों से जुड़े मात्र दो कंप्यूटर भी नेटवर्क कहे जा सकते 
हैं। इंटरनेट तो नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। इंटरनेट बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण 
विश्व को एक साथ, एक अनोखे रिश्ते में बाँध देता है। अमेरिका के डिफेन्स 
एडवांसड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी" (Defence Advanced Research Project 
Agency) ने अर्पानेट (ARPANET) के माध्यम से सन्‌ 4969 में मात्र चार 
pae को आपस में जोडा था। विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान केंद्रों ने भी ऐसे 
अनेक नेटवर्क स्थापित कर लिए। ये सभी नेटवर्क आपस में बँधते चले गए और एक 
विशाल नेटवर्क 'इंटरनेट' के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित हो गया | 

इन्टरनेट कनेक्शन के द्वारा आप साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, देश, भाषा, 
संस्कृति, इतिहास, खेल, समाचार, फिल्म, संगीत, व्यापार, शोध, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र 
की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इन्टरनेट एक पुस्तकालय की तरह है जिस पर 
हर एक विषय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है | इलेक्ट्रॉनिक मेल (अणु-डाक) 
के द्वारा हम अपने संदेश विश्व के किसी भी भाग में इंटरनेट के माध्यम से भेज 
सकते हैं। आवश्यकता केवल यह है कि दोनों सिरों के कम्प्यूटर इन्टरनेट से जुड़े 
होने चाहिएँ। 

इन्टरनेट पर हम अनेक देशों, संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, 
विश्वविद्यालयों आदि के बारे में वांछित जानकारी उस विशेष संस्थान की वेब-साइट 
को कम्प्यूटर पर खोलकर हासिल कर सकते हैं। अनेक संस्थानों की अपनी वेब 
साइट्स हैं, इस सिस्टम को World Wide Web (www) या वेब कहते हैं। वेब 
देखने को सफिंग या ब्राउजिंग कहते हैं। प्रत्येक वेब के अनेक पृष्ठ होते हैं। हर 
पृष्ठ को वेब-पेज कहा जाता है। जो साइट वेब पेज को स्टोर करती है उसे 
वेब-साइट कहा जाता है। वेब साइट पर स्टोर किये गये वेब पेजिज को मॉनिटर 
स्क्रीन पर पढ़ना / देखना नेट-सफिंग कहलाता È | 

इन्टरनेट कनेक्शन के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, वे 
इस प्रकार हैं - कम्प्यूटर, मॉडम, वेब ब्राउजर, टेलीफोन लाइन तथा इन्टरनेट सर्विस 
प्रोवाइडर। यदि इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएँ उपलब्ध हों तो कम्प्यूटर 
टेलीफोन लाईन के द्वारा अन्य कम्प्यूटरों से जुड़ सकता है। मॉडम इन्टरनेट पर डेटा 
स्थानांतरित करता है। वेब ब्राउजर की सहायता से वेब को खोला जाता है। भारत में 
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विदेश संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड तथा मन्त्रा ऑन 
लाइन जैसी संस्थाएँ इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर का दायित्व निभा रही हैं। 

कंप्यूटर का आरंभ और विकास ऐसे देशों में हुआ, जिनकी भाषा अंग्रेजी 
अथवा रोमन लिपि पर आधारित कोई यूरोपीय भाषा थी। इसीलिए अन्य लिपियों में 
कंप्यूटर पर कार्य देरी से प्रारंभ हुआ। रोमन लिपि अथवा अंग्रेजी को कंप्यूटर के 
लिए एक आदर्श भाषा मानने में कोई तकनीकी कारण निहित नहीं है। कंप्यूटर का 
कार्य तो दो संकेतों की एक स्वतंत्र गणितीय भाषा पर आधारित है। इसी आधार पर 
वह हमारी भाषा को स्वीकार कर अपने सब कार्य करता है। अतः स्पष्ट है कि किसी 
भाषा को अपनाने में कंप्यूटर के लिए कोई तकनीकी बाधा नहीं है। यह सच है कि 
रेखकीय लिपि होने के कारण यांत्रिक कारणों से रोमन लिपि निश्चय ही देवनागरी 
की अपेक्षा सरल है। ब्राहमी लिपि से विकसित भारतीय लिपियाँ अपने मूल रूप में 
अक्षरात्मक हैं, परंतु लेखन की भिन्नता के कारण इनके बाह्य स्वरूप में बहुत अंतर 
आ गया है। भारतीय भाषाओं और उनकी लिपियों में अंतर्निहित इसी समानता के 
आधार पर इसकी (ISCID)[Indian standard code for information 
interexchange] नाम से एक कोड प्रणाली (Code system) का निर्माण किया 
गया है। इस कोड प्रणाली में भारतीय तथा दक्षिण-पूर्व एशिया की लिपियों, भाषाओं 
के साथ-साथ रोमन लिपि पर आधारित समस्त यूरोपीय भाषाओं को भी सम्मिलित 
किया गया है। इस मानक कोडिंग प्रणाली के निर्माण से भारत की सभी भाषाओं के 
लिए प्रौद्योगिकी के पल-पल परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में एक राह खुल गई है। 

भारत के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माता पुणे स्थित सी-डैक' नामक 
सरकारी संस्था ने SAY के आधार पर ही आई.आई.टी' कानपुर की सहायता से 
fne [Graphics and Script Technology] नामक भाषा तकनीक का 
विकास किया। इसका प्रदर्शन सन्‌ t984 में नई दिल्ली में आयोजित fava हिंदी 
सम्मेलन' में किया गया था। इसी तकनीक के कारण आज कंप्यूटर से संबंधित सभी 
प्रकार के कार्य हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में किए जा सकते हैं। डॉस,' 
“विंडोज” और 'यूनिक्स' के अंतर्गत संपन्न होने वाले कार्य इस तकनीक के द्वारा 
भारत की सभी भाषाओं में शब्द प्रोसेसिंग (Word-Processing) तथा डेटा 
प्रोसेसिंग (Data-Processing) का कार्य संभव है। इनमें हिंदी में स्पैल-चैकर, 
आनॅलाइन शब्दको, ई-मेल तथा वेब प्रकाशन की सुविधा भी उपलब्ध है। 
इलेक्ट्रॉनिक मेल (Electronic mail) 

ई-मेल (अणु-डाक) एक इलेक्ट्रॉनिक डाक प्रणाली है। इसके -माध्यम से 

कंप्यूटर का कोई भी उपयोगकर्ता किसी अन्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता तक अपने संदेशों 

का आदान-प्रदान कर सकता है। एक ही संदेश अनेक व्यक्तियों के पास एक साथ 
भेजा जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है उस व्यक्ति या संस्था के 
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ई-मेल पहचान की, जिसे ईस्मिल-भेजी- जानी यथ-abhinava(hotmail. 
com | इसके बाद हम पहले से तय स्थलों पर पता, विषय, पाठ, संदेश आदि 
कंप्यूटर से अंकित करते हैं और आवश्यक कमांड देकर ई-मेल भेज देते हैं। यह 
मेल प्रेषिती के मेल-बॉक्स में पहुँच जाती है और भेजने वाले के मेल-बॉक्स में भी 
संग्रहीत हो जाती है। 

ई-मेल संचार का अत्यंत तीव्रगामी और सस्ता माध्यम है। इसे गोपनीय 
रखने के लिए पासवर्ड दिया जाता है। ई-मेल की विशेषता है कि पत्र भेजने वाले 
और पाने वाले, दोनों के पास एक ही वेबसाइट का होना जरूरी नहीं है। We’ 
‘seta, रिडिफमेल,” 'सिफी', इंडियाटाइम्स' वेबदुनिया आदि कुछ प्रमुख वेबसाईटें 
हैं जो यह सुविधा मुफ्त प्रदान करती हैं | सी-डैक' संस्था द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर 
पर ग्यारह भारतीय भाषाओं में यह सुविधा उपलब्ध है। यदि आप हिंदी में ई-मेल 
भेज रहे हैं तो प्रषिती के कंप्यूटर में भी हिंदी फॉण्ट का होना आवश्यक हे | 
विश्वव्यापी वेब (World wide web) 

इसे 'डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. के नाम से भी जाना जाता है। सूचनाओं से 
भरपूर यह एक विश्वव्यापी डेटाबेस है। इंटरनेट को इतनी लोकप्रियता इस 
विश्वव्यापी वेब ने ही दिलाई है। इंटरनेट विश्‍व भर की समस्त जानकारियों से भरपूर 
एक पुस्तकालय है। वेबसाइट को हम इसका एक उपभाग मान सकते हैं। यदि हमें 
किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानना है तो उससे संबंधित साइट का नाम कंप्यूटर पर 
टाईप करना होगा| पलक झपकते ही इच्छित जानकारी हमारे कंप्यूटर के मॉनीटर 
पर उपलब्ध होगी। वेबसाईट के पते के अंतिम तीन अक्षरों से पता चलता है कि 
खोला गया साईट किस प्रकार का है। अंतिम तीन अक्षर यदि मकन हैं तो यह 
किसी शैक्षणिक संस्थान की साइट है। यदि ये अक्षर Com हैं तो यह कॉमर्शियल 
साइट है। यदि अन्त में दो ही अक्षर हैं तो यह किसी देश की साइट है, यथा-भारत 
के लिए पदए ब्रिटेन के लिए ना आस्ट्रेलिया के लिए न आदि-अक्षरों द्वारा खोला 
गया पता आँकड़ों का रूप लेकर 'हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, (http) के माध्यम से 
वांछित साइट खोलता है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि उसे जो 
जानकारी चाहिए, वह कहाँ मिलेगी तो किसी सर्चइंजन की सहायता से वह मनचाही 
जानकारी पा सकता है। सर्चइंजन लाखों वेबसाइटों में से उसके मतलब की 
वेबसाइट बता देगा। गुग्ल, इफासाक, अल्टाविस्टा, लाइकासिस, आर्ची, गफिर, 
वेरानिका, डब्ल्यूडब्ल्सू-डब्ल्यू आदि कुछ लोकप्रिय सर्चइंजन हैं। याहू. विश्‍व का 
सबसे बड़ा सर्चइंजन है | - 

आज वेब प्रकाशन कॉरपोरेट-संप्रेशण का महत्त्वपूर्ण भाग हो गया है। 
पहले वेब पर केवल लिखित सामग्री ही उपलब्ध होती थी, परंतु अब मल्टीमीडिया के 
विकास से चित्र, ध्वनि और संगीत आदि भी वेब पर संभव हो गए हैं। इसे 'हाइपर 
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मीडिया' भी कहा जाता है। वस्तुतः यह हाइपर cre और मल्टीमीडिया का ही 
मिश्रित स्वरूप है। किसी ब्राउज़र दवारा ही इस वेब को इंटरनेट पर देखा जा 
सकता है। नेटस्केप नेवीगेटर आजकल विशेष रूप से लोकप्रिय है। माइक्रोसॉफ्ट का 
इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इसकी प्रतिस्पर्धा में तेजी से उभर रहा है। संचार के क्षेत्र में 
एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रणाली है -ब्रॉडबैंड वीडियो नेटवर्किंग | मनोरंजन की दुनिया में 
इसने एक क्रांति उपरिथत कर दी है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से 
अतितीव्र गति से आँकड़े भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। भविष्य में इस प्रणाली में 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी वीडियो ऑन डिमांड। 

अनेक न्यूज नेटवर्क 'यूजनेट' कहलाते हैं। न्यूज़ रीडर की सहायता से हम 
यूज़नेट की सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। यूज़नेट पर हम अपने विचार भेज सकते 
हैं, प्रश्‍न पूछ सकते हैं। इसके लिए “clade (Netiquette) नियमों का पालन 
आवश्यक है। कुछ भी पूछने से पहले एफ.ए.क्यू, (£...) फाइल को पढ़ लेना 
चाहिए, क्योंकि पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्नों के उत्तर इसमें पहले से ही 
विद्यमान रहते हैं। 
एफ;टी.पी. (File Transfer Protocol) 

'फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल' द्वारा इंटरनेट के अंतर्गत किसी भी दूरस्थ 
कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर उसमें उपलब्ध फाइलों को देखकर उनमें से मनचाही 
सामग्री को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी तरह अपने 
कंप्यूटर में संग्रहीत किसी फाइल को भी इंटरनेट से जुड़े अन्य किसी भी कंप्यूटर में 
भेज सकते हैं। 
टेलनेट (Telnet) 

tome सेवा के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़े किसी 
कंप्यूटर का टर्मिनल बना लेते हैं। इस सेवा के माध्यम से हम दूरस्थ कंप्यूटर के 
उपयोगकर्ता बन जाते हैं। इस सुविधा को रिमोट लॉग इन' भी कहते हैं। फाइल 
ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से टेलनेट द्वारा नेटवर्क के एक कंप्यूटर से दूसरे 
कंप्यूटर पर आवश्यक नयी तथा उपयोगी सूचनाओं को डाउनलोड किया जा सकता 
है। 
टेलिकॉन्फ्रेस (Tele-Conference) 

संचार-साधनों के द्वारा दो या दो से अधिक स्थानों पर तीन या तीन से 
अधिक व्यक्तियों द्वारा परस्पर विचार-विमर्श करना टेलि-कॉन्फ्रेंस कहलाता È 
ऑडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले व्यक्ति परस्पर बातचीत तो कर सकते हैं, परंतु 
एक दूसरे को देख नहीं सकते। ऐसी कॉन्फ्रेंस टेलिफोन से संभव है। 
वीडियो-कॉन्फ्रेंस में लोग एक-दूसरे को देख भी सकते हैं और आपस में 
विचार-विमर्श भी कर सकते हैं। कंप्यूटर कॉन्फेंस में इंटरनेट के माध्यम से अनेक 
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व्यक्तियों से बातचीत भी की जा सकती है और उन्हें कंप्यूटर के मॉनीटर पर देखा 
जा सकता है। 
चैटिंग (Chatting) 

चैटिंग ने हजारों-लाखों किलोमीटर की दूरियों को समाप्त कर दिया है। 
इंटरनेट पर टेलीफोन के द्वारा केवल एक स्थानीय कॉल के खर्च पर विश्व में कहीं 
भी बात की जा सकती है। यह सेवा विश्व भर में अत्यंत तेजी से लोकप्रिय हो रही 
है। वैसे तो यह चैटिंग सामान्य तौर पर लिखित में होती है, परंतु आजकल वॉयस 
(Voice) चैटिंग अधिक लोकप्रिय हो रही है, जिससें इंटरनेट और टेलीफोन के 
माध्यम से व्यक्ति की आवाज हजारों मील दूर बैठे साथी के पास पहुँच जाती है। 
यदि कंप्यूटर में कैमकॉर्डर अर्थात्‌ कंप्यूटर कैमरा लगा हो तो जिस व्यक्ति से आप 
चैटिंग कर रहे हैं, वह अपने कंप्यूटर के मॉनीटर पर अपको देख भी सकता है। 
gge (Intranet) 

बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने मुख्यालय तथा अन्य भाषाओं का आपस में 
संपर्क बनाए रखने के लिए इस सुविधा का प्रयोग करती हैं। इसकी पहुँच केवल 
उन्हीं लोगों तक होती है, जो कंपनी के कर्मचारी या सदस्य हों और जिनके पास 
वेबसाइट तक पहुँचने का अधिकार हो। इंट्रानेट के दो रूप हैं - लोकल एरिया 
नेटवर्क (लैन) तथा वाइड एरिया नेटवर्क (वैन)। इससे स्टेशनरी तथा धन की बचत 
होती है। जानकारी के तीव्र आदान-प्रदान, से कंपनी की उत्पादकता और क्षमता में 
विस्तार होता है। 
ई-कॉमर्स (E-Commerce) 

ई-कॉमर्स ने समस्त संसार को एक विशाल मंडी में परिवर्तित कर fear 
है। इस मंडी में आप छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी वस्तु को खरीद और बेच 
सकते हैं। ई-कॉमर्स की किसी भी वेबसाइट को खोलकर और उसे आर्डर देकर घर 
बैठे ही अपनी मनपसंद वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर खरीददारी करने 
का सबसे सुलभ माध्यम क्रेडिट कार्ड है। 

इंटरनेट पर उपलब्ध इन सभी सुविधाओं में हिंदी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं का प्रयोग संभव है और बहुत लोगों द्वारा यह प्रयोग किया भी जा रहा है। 
परंतु इसमें यह आवश्यक है कि जिससे आप संपर्क साध रहे हैं, उसके कंप्यूटर में 
भी उस भाषा का फॉण्ट हो, जिसका प्रयोग आप कर रहे हैं। NP. हिंदी तथा 
भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने में पुणे 
स्थित सरकारी संस्था 'सी-डेक' का योगदान अद्वितीय है। सामान्य व्यक्ति 'विंडोज' 
से सर्वाधिक परिचित है। 'विंडोज' के अंतर्गत कार्य करने के लिए भारतीय भाषाओं में 
विभिन्न प्रकार के 'इंटरफेस' विकसित किए गए हैं। यहाँ भी प्रमुखता सी-डैक' 
द्वारा विकसित 'लीप-ऑफिस' और इज्म ऑफिस' को ही है। 'इस्की' (SCI) के 
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आधार पर भारत की सभी भाषाओं (उर्दू को छोड़कर) की लिपियों के लिए 'इन्स्क्रिप्ट' 
(Inscript) (Indian Language Script) नामक समान कुंजी-पटल का विकास 
किया गया है। अंग्रेजी के क्वेर्टी (Querty) कुंजीपटल पर आधारित (इन्स्क्रिप्ट के 
द्वारा टंकण-कार्य अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं की लिपियों में भी किया 
जा सकता है। इसके अंतर्गत भाषाओं में परस्पर 'लिप्यंतरण' (Transliteration) 
की सुविधा भी उपलब्ध है। 
आजकल विंडोज का विकसित रूप “विंडोज 2000' है। इसी के अनुरूप 
माइक्रोसॉफ्ट संस्था ने एम. एस. ऑफिस के अंतर्गत ऑफिस 2000 जाशी किया हे 
जिसमें विशव की कठिन और जटिलतम लिपियों को सम्मिलित किया गया है। 
विंडोज 2002' के आने से स्थानीय भाषाओं में भी इंटरफेस' की सुविधा हो गई है | 
आज हम देवनागरी लिपि में संदेशों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर पर 
Wel का टंकण देवनागरी में कर सकते हैं। आर0के0 कंप्यूटर के सहयोग से आई 
बी एम टाटा कंपनी ने हिंदी डॉस' के रूप में एक ऐसी परिचालन प्रणाली 
(Operating system) का विकास किया है, जिसके अंतर्गत 'कमांड' और मेन्यू 
भी हिंदी में दिए गए हैं। फाइल का नाम भी हिंदी में दिया जा सकता है | 'सी-डैक' 
ने व्यक्तिगत स्तर पर लेखकों के लिए कुंजीपटल को सरल बनाने के लिए 
'आई-लीप' (I-leap) नामक इंटरफेस' का विकास किया है। इसके द्वारा लेखक 
अपनी पाँडुलिपि स्वयं टंकित कर सकता है और बहुभाषी स्पेल चैकर' की सहायता 
से उसमें त्रुटियों का संशोधन कर सकता हे | 
आंकड़ा एवं भाषा संसाधन 
पिछले कुछ वर्षो में भारत विश्व के अग्रणी सॉफ्टवेयर निर्यातक देशों में से 
एक गिना जाने लगा है। भारत न-केवल सॉफ्टवेयर निर्यात करता है, बल्कि बड़ी 
संख्या में सॉफ्टवेयर अभियन्ता भी देश से बाहर चले जा रहे है। दक्षिण भारत में 
बंगलौर शहर देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में उभरा है। आज लगभग सभी 
राज्य कम्प्यूटर के शिक्षण और शोघ-सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हैं। 
अंग्रेजी भाषा, जो विश्व-व्यापार, कूटनीति एवं संप्रेषण की प्रमुखतम भाषा 
है, के लिए विश्व सॉफ्टवेयर संस्थाओं ने इसे कम्प्यूटर के लिए उपयोगी बनाने की 
दिशा में अनेक सॉफ्टवेयर विकसित किये हैं। इनमें शब्द (वर्ड) प्रोसेसिंग के अंतर्गत 
अंग्रेजी भाषा के व्याकरण शोधक, वर्तनी शोधक आदि भी तैयार किये गये हैं। यदि 
डेटा फीड करते समय आप किसी शब्द की वर्त्तनी में त्रुटि करते हैं तो मॉनिटर पर 
उस शब्द के नीचे लाल लकीर खिंच जाती है। इसी प्रकार वाक्य में कोई 
व्याकरणिक त्रुटि हो जाए तो मॉनिटर पर उस पूरे वाक्य के नीचे हरी लकीर खिंच 
| जाती है। हिन्दी में भी अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। कम्प्यूटर के माध्यम से हिन्दी में 
| पुस्तकें, निमन्त्रण-पत्र, बधाई-संदेश, शुभ-कामनाएँ आदि प्रकाशित करवाना सुगम हो 


| 
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गया है। सुलेख, भाषा, लिपि आदि सॉफ्टवेयर की मदद से देवनागरी में कम्प्यूटर पर 
सरलता से कार्य किया जाता है। अब पुराने ढंग के प्रिंटिग प्रैस पर जाने की 
आवश्यकता ही नहीं पडती। आप शहर में किसी भी कम्प्यूटर कम्पोजिटर के पास 
जाकर तत्काल वांछित सामग्री को कम्पोज़ करवा सकते हैं, उसका तत्काल प्रिंट 
लेकर उसका वांछित उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप हिन्दी में अपने 
संबंधियों-मित्रों को ई-मेल भेज सकते हैं, चाहें वे किसी भी प्रदेश देश में हों। 
आजकल इंटरनेट पर अनेक ऐसी वेब-साइट्स हैं जो हिन्दी में ही जानकारियाँ 
उपलब्ध करा रही हैं, अर्थात्‌ अब वेब सर्फिंग के लिए अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की 
आवश्यकता नही रही। आप ब्राउजिंग उन ही साइट्स की कर सकते हैं जिन पर 
सारी जानकारी हिन्दी में ही उपलब्ध है। उदाहरणार्थ इस साइट को देखिए- 
http://www.webdunia.com 
इस वेबसाइट के द्वारा ई-मेल, चैट (बातचीत), खोज, कार्ड्स, और रोमांस 
की सुविधा उपलब्ध है। इसके संस्करण हिन्दी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु और 
मलयालम भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। इस साइट के अंतर्गत हमें निम्नलिखित चैनल्स 
एवं सेवाएँ उपलब्ध हो सकती हैं - 
Address : http://www.webdunia.com 


चैनल्स : हिन्दी सेवाएँ 
क्रिकेट बहस ज्योतिष बॉलीवुड सेहत जन्मकुंडली 
मिलान 
व्यापार चुनाव साहित्य रोमांस पर्यटन होमपेजिज़ 
सामयिक आइ-टी जनमत कैरियर व्यंजन वैवाहिक 
amq मंडीबाजार धर्मदर्शन गुदगुदी वामा(नारी) ई-शापिंग 
वेबदुनिया फोटो व्रत-त्यौहार केरीकेचर नन्ही हेल्पलाइन 
सिटी गैलरी दुनियाँ 


एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का प्रथम हिन्दी पोर्टल वेबदुनिया भारत में 
सर्फ' किया जाने वाला दूसरे नम्बर का वेबसाइट है। सर्वेक्षण कराये जाने का 
मकसद था, या भारत में इंटरनेट के विस्तार के लिए नेट पर स्थानीय भाषाओं की 
उपस्थिति निर्णायक हो सकती èr सर्वे में 6 हज़ार से ज्यादा नियमित 
नेट-उपयोगकर्त्ताओं से पूछे गये सवालों के बाद भारतीय भाषाओं के नेट पर विस्तार 
के संदर्भ में चौकाने वाले परिणाम प्राप्त हुए हैं। 

सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में कुल 55 लाख इंटरनेट- 
उपयोगकर्ताओं में से क्षेत्रीय भाषाओं में नेट-उपयोगकर्ताओं की संख्या अभी भले ही 
5 लाख हो, लेकिन मात्र एक वर्ष (मार्च, 2002) में यह संख्या पांच गुनी होकर 26 
लाख से ज्यादा पहुंच जाने की संभावना है। 
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| भारतीय भाषाओं में नेट पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में पढ़ने वाले पाठकों की 
संख्या सबसे ज़्यादा है। यह कुल भारतीय भाषाओं के नेट यूजर्स की संख्या का 25 
प्रतिशत है। दूसरे नम्बर पर मराठी तथा तमिल भाषाएँ आती हैं। इन दोनों भाषाओं में 
पढ़ने वाले लोगों की संख्या t6 प्रतिशत हे | 

भारतीय भाषाओं में विकास करने वाले कंप्यूटर विशेषज्ञों ने प्रचलित अँग्रेजी 
| भाषा के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही काम में लेकर उपयोगी उत्पादों का सृजन किया 
| है। आज हम भारतीय लिपियों के अनुरूप संसाधन का चुनाव कर सकने की स्थिति 
में हैं, जिनका विवरण आगे दिया जा रहा है- 

सुलिपि-इसे आईबीएम पीसी/एक्सटी/एटी व उनके समकक्ष कंप्यूटरों 
पर चलाया जा सकता है। डी-बेस, लोटस 4-2-3, वर्ड स्टार, सॉफ्टबेस, FAR, 
फॉक्स-प्रो, बेसिक, जी डबलू बेसिक आदि जैसे पैकेजों और वेतन पर्ची, बहीखाता, 
लेखन, वस्तु सूची बनाने आदि जैसे कार्यों के लिए तैयार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में 
सुलिपि दो लिपियों (हिंदी//अँग्रेजी) में कार्य की सुविधा प्रदान करती है | कोबोल, 
बेसिक, सी जैसी प्रोग्राम भाषाओं का इस्तेमाल कर इसके जरिए हिंदी या दो लिपियों 
में आउट-पुट उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा सकता है। सुलिपि 
का लैन संस्करण भी मौजूद हैं जिसके जरिए पीसी आधारित टेलेक्स मशीनों का भी 
दो भाषाओं में इस्तेमाल हो सकता है। 

आकृति- यह विंडोज का इंटरफेस है। इसमें ट्रैप करने और कुंजी क्रम में 
सुधार करने के लिए ड्राइवर प्रोग्राम और फॉण्ट्स का सेट होता है जिसमें हिंदी के 
वर्ण/अक्षर होते हैं। यह इंटरफेस पूरी तरह सॉफ्टवेयर संचालित होता है और 
उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें हिंदी एवं 
अँग्रेजी को एक ही फॉण्ट में मिश्रित किया गया है और इसे बिना Gre बदले एक 
सही द्विभाषिक सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 
प्रस्तुतीकरण को आकर्षक रूप देने के लिए चित्र उपलब्ध हैं। आकृति भारतीय 
भाषाओं के सॉफ्टवेयर देवनागरी और दूसरी भारतीय भाषाओं में सीडी पर भी उपलब्ध 
हैं| 


| 


सुविंडो- सुविंडो 2.0 विंडो के लिए हिंदी सॉफ्टवेयर है। यह सूचना 
संसाधन तथा प्रोग्रामिंग अनुप्रयोगों पर शब्द संसाधन डीटीपी, मल्टिमीडिया के लिए 
किसी भी विंडो प्रोग्राम में कार्य कर सकता है। इसमें सुलिपि आधारित हिंदी डॉस 
फाइलों का सुर्विंडो अनुकूल फार्मेट में बदलने के लिए प्रोग्राम है। यह सॉफ्टवेयर x 
'प्रयोगकर्त्ता अनुकूल' है तथा इसमें लिप्यंतरण, शब्दों और पदबंधों का शब्दको का 
स्थानापन्न एवं वर्तनीय जाँच की सुविधा है। इस सॉफ्टवेयर में हिंदी एवं द्विभाषी 
सेटिंग का भी प्रावधान किया गया है। सॉफ्टवेयर की सहायता से रोजमर्रा जारी होने 
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वाले परिपत्रो, आदेशों आदि को टेंपलेट में लाकर दिवभाषी रूप (हिंदी-अँग्रेजी) में 
जारी किया जा सकता है | हिंदी में स्पेल चैक की सुविधा भी उपलब्ध है। 

अंकुर - यह विंडोज आधारित बहुभाषी सॉफ्टवेयर है। इसमें लिपि 
संसाधक, शब्द संसाधक और पर्सनल डायरी है। श्री लिपि अंकुर केवल सीडी पर 
उपलब्ध है। इस सॉफ्टवेयर में कंट्रोल एंट्रीब्यूटर के अनेक कैरेक्टर हैं, जैसे नॉर्मल, 
बोल्ड, इटेलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट तथा सेंटर एलाइनमेंट और जस्टीफिकेशन | 
अंकुर-रूपा से कई तरह के प्रभाव लाए जा सकते हैं, जैसे कंडेन्सेशन (समेकन) 
एक्सपैंशन (विस्तार), शैडोज, फॉरवर्ड रिवर्स, wie आदि। इसमें दिन, तारीख और 
समय को भारतीय भाषाओं में डाला जा सकता है। इसमें दस्तावेज के पाठ को सेव 
करने की 'ऑटोसेव' सुविधा है | 

अंकुर-स्मरणिका में व्यक्तिगत सूचनाएँ-जैसे नाम, पते, फोन, जन्म-तिथि 
आदि फीड की जा सकती हें | 
बैंक मित्र - विंडो आधारित दिवभाषिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर अँग्रेजी तथा प्रमुख भारतीय 
भाषाओं में काम करता है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रयोगकर्ता के लिए निर्धारित सेवा 
प्रभार, खातावार स्थाई अनुदेश, आवधिक और स्वतः जोड़, लेनदेन संबंधी सूचना, 
कार्य शेष, प्रमाण पत्र और उच्च मूल्य समाशोधन जैसे कार्य किये जा सकते हैं| इस 
सॉफ्टवेयर द्वारा ऋण सीमा पर भी नजर रखी जा सकती है और चेक बुक और 
बुक संबंधी कार्य भी किए जा सकते हैं। 

श्रीलिपि- यह विंडोज पर आधारित भारतीय भाषाओं के लिए फॉण्ट पैकेज 
है। इसमें निम्न सुविधाएँ हैं- 

4. ड्यूलर मॉडयूलर सीडी में 4400 मॉडयूलर फॉण्ट्स का भंडार | 

2. कुछ चुनिंदा पैकेजों की आईटीआर सीडी में 4300 आईटीआर फॉण्ट्स। 

3. इन पैकेजों में भाषाएँ हैं- हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड, तेलुगु, पंजाबी, 
मलयालम, बंगला, उड़िया, असमी, संस्कृत, रूसी, सिंहली, सिंधी और 
अरबी | (चयनित पैकेज के अनुसार) 
भाषा बदलने के साथ पेजमेकर, एमएस वर्ल्ड में स्वतः फॉण्ट्स परिवर्तन | 
भाषाओं में कंपोज के विकसित साधन और सुघरे अक्षर सेट | 
हिंदी, मराठी का अशुद्ध निवारण चेकर (कुछ पैकेजों में उपलब्ध) | 
अँग्रेजी या भारतीय भाषाओं में संख्याओं के साथ फॉण्ट्स उपयोग की 
सुविधा | 
अनुप्रयोगों के साथ एक नया की-बोर्ड ट्यूटर | 
उपभोक्ता के लिए की-बोर्ड ले आउट चुनने की सुविधा वाला की-बोर्ड 
जनरेटर | 
40. कई तरह के की-बोर्ड के उपयोग की सुविधा | 
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प्रकाशक- सोनाटा द्वारा प्रस्तुत यह एक डेस्कटाप प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, 
जिसमें भारतीय भाषाओं में छपाई की जा सकती है। प्रकाशक सॉफ्टवेयर 
पैकेज ऐसे किसी भी पर्सनल कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है जिसमें । 
एमएस S-2 या इसके बाद का आपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। यह । 
वेंचुरा सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। इससे विभिन्न आकारों और । 
शैलियों में छपाई की जा सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा 
मानकीकूत कुंजीपटल का प्रयोग किया गया È | 
शब्द रत्न- सॉफ्टवेयर रिसर्च ग्रुप द्वारा विकसित यह एक दिवभाषी 
| | शब्द-संसाधक पैकेज है। इसमें अँग्रेजी के अलावा देवनागरी का टेक्स्ट 
दिया जा सकता है। टेक्स्ट संपादन, फॉर्मेटिंग आदि के अतिरिक्त इसमें 
की-बोर्ड की खोज, मर्जिंग, सार्टिंग, ग्राफिक्स और कोष की सुविधा है। 
भारत लिपि-यह आईबीएम-पीसी पर अंग्रेजी के अतिरिक्त सभी भाषाओं में 
काम कर सकता हे | 
शब्दमाला - इसे टीसीएस ने बनाया है। इसमें टेक्स्ट व्यूइंग, संपादन, 
जोड़ना, अपडेट करने के अतिरिक्त एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण संभव हे | 
| | शुभलाभ - यह हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी 
2 | विशेषताएँ इस प्रकार हैं- 
विंडोज आधारित 
इन्वेंट्री और बिलिंग सुविधा 
फुर्ती से वाउचर लिखने की विशेष सुविधा 
एक साथ सैकड़ों कंपनियों की अकांउटिंग करने में समर्थ 
हिंदी के साथ अँग्रेजी संस्करण मुफ्त 
की-बोर्ड के तीन विकल्प रिमिंग्टन, फोनेटिक, इंस्क्रिप्ट) 
आय-कर से संबंधित सभी रजिस्टर 
स्टॉक रजिस्टर विस्तार और सारांश, दोनों रूपों में 
डाटा सुरक्षित रखने की खास सुविधा 
40. लेखांकन संबंधी ढेरों आधुनिक सुविधाएँ। 
कुंडली - इसमें प्राचीन भारतीय ज्योतिष पद्धति और आधुनिक कंप्यूटर का बेहतरीन 
समावेश है- 


असीमित समय के लिए वर्षफल | q 
चरित्र, शिक्षा, व्यवसाय, वित्त, विवाद आदि | 
जीवन संबंध, गुण-दोष व मांगलिक विचार 

विंडोज पर चलने वाले सभी प्रिंटरों के लिए उपयुक्त 

सामान्य भविष्यवाणियाँ 


Gy so ONS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FRR IT d 
eS SS SES LET 
oon a nm fk ON 


Digitized by Arya Samaj Foundation ica प्रकार सुविधाएँ Ji: 29 
6. उत्तर व दक्षिण भारतीय ज्योतिष प्रणालियों के विकल्प | 

मैट (Machine Aided Transmission) 

मैट-मशीन साधित अनुवाद-प्रणाली जन स्वास्थ्य अभियान से संबंधित 
सामग्री का अँग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का सॉफ्टवेयर है | यह पैकेज लिरिक्स 
पर चलता है जो एक मुक्‍त डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा यूनिक्स के अनुकूल 
है। यह सॉफ्टवेयर 85 प्रतिशत विश्लेषण (पासिंग) तथा 60 प्रतिशत सही अनुवाद 
प्रस्तुत करता है। इस सॉफ्टवेयर में लगभग 9500 मूल शब्दों का शब्द-कोश दिया 
गया है। इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे अँग्रेजी से 
किसी भी भारतीय भाषा में 30 प्रतिशत अतिरिक्त प्रयास करके तैयार किया जा 
सकता है। इस सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएँ हैं- 
4.पाणिनीय da को आधुनिक कृत्रिम बुदिध तकनीक (आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस 
टेक्नीक्स) के साथ प्रयुक्त करना, 
2. भारतीय भाषाओं को सबके प्रयोग के लिए सहज बनाना, 
3. लक्ष्य भाषा के पाठ में सही परसर्ग चयन करने के लिए कारक सिद्धांत, 
4. अज्ञात शब्दों, पूर्वसर्गों, अर्थ-चयन क्षमता आदि से संबंधित कार्रवाई करने के लिए 
अंतर्निहित इंटेलीजेंस | 
विंडोज पर अक्षर 

विंडोज पर अक्षर रेमिंग्टन टाइप हिंदी कुंजी पटेल और इलेक्ट्रानिकी 
विभाग के मानक कुंजीपटल के विकल्प उपलब्ध कराता है। कोई भी व्यक्ति रोमन 
अक्षरों में हिंदी टाइप कर सकता है। विंडोज पर अक्षर एमएस विंडोज की सुविधा का 
प्रयोग करता है। अक्षर शब्द-कोश (वैकल्पिक रूप से उपलब्ध) पाठ के अँग्रेजी शब्दों 
का हिन्दी अनुवाद करने में सहायता करता है। एक सरल कमांड देने से किसी 
अँग्रेजी शब्द के अलग-अलग अर्थ स्क्रीन पर आ जाते हैं। व्यक्ति उनमें से एक अर्थ 
चुन सकता है और यह स्वतः पाठ में जुड़ जाता È| 

विंडोज पर अक्षर में प्रयोगकर्त्ता हिंदी के पाठ में शब्दों को ger six 
बदलने का कार्य भी कर सकता है। विंडोज पर अक्षर के साथ दो फॉण्ट्स का सेट 
दिव्या और निशा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यह एमएस विंडोज के छपाई 
उपकरणों के साथ संलग्न किया जा सकता है। यह पाठ को मान्य बनाता है और 
एक साधारण व्यंजन पर दो स्वर चिहन जैसी गलतियों को दूर करता है। इसमें 
स्पेल-चेकर उपलब्ध है। इसमें बाहर की अक्षर फाइलों (डॉस) का प्रयोग किया जा 
सकता है। इसमें आईबीएम-पीसी या विंडोज 3.0 यह या विंडोज 95 के अधीन 
एमएस वर्ड को चलाने की क्षमता के समकक्ष GE की प्रणाली अपेक्षित होती है | 

विंकी- वर्जन 30 संक्षेपण, अशुद्ध लिपियों की बदली, तारीख, कैलेंडर, 
हिंदी क्लिप बोर्ड, टेबल, माउस क्लिक के माध्यम से टाइप सुविधा सहित 
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अलग-अलग कुंजीपटल, रूपरेखा डिस्प्ले जैसी कई विशेषताओं वाला विंडो-आधारित 
हिंदी सॉफ्टवेयर है। | 

प्रतीक- मॉड्यूलर सिस्टम पर आधारित प्रतीक दिवभाषी परिचय पत्रों, 
लेबलों, टैगों आदि को तैयार करने के लिए डॉस आधारित सॉफ्टवेयर पैकेज है। 
प्रतीक-प्रो सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। 

विजनराइट- यह विंडोज आधारित दिवभाषी शब्द संसाधक है जो एमएस 
विंडोज ARR 3 के साथ कार्य करता है। इसके लिए न्यूनतम पीसी, एटी 386, 
4 एमबी रैम, वीजीए मोनोक्रोम मॉनीटर और 4.2/7.44 एमबी फ्लापी डिस्कड्राइव के 
साथ 80 एमबी हार्ड डिस्क की जरूरत होती है। इस सॉफ्टवेयर के साथ हिंदी में 
निरंतर स्केलेबल फॉण्ट उपलब्ध हैं ! 

विजन आफिस- यह डेस्कटॉप पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस और प्रस्तुति 
ग्राफिक्स की सुविधा भारतीय लिपियों में उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है। यह 
सॉफ्टवेयर पेजमेकर, dq, एमएस राइट के साथ-साथ स्प्रेडशीट, डाटाबेस और 
प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के लिए एमएस आफिस का प्रयोग कर डीटीपी अनुप्रयोगों का 
कार्य करता है। विजन आफिस कार्यालय-स्वचालन के लिए एक उपयोगी समाधान 
है। 

Rae- यह एक fear टाइपोग्राफिकल डीटीपी सॉफ्टवेयर है, जिसका 
प्रयोग अखबारों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, निर्देशिका आदि के प्रकाशन में किया जाता है। 
कुछ और वेब-साइटें इस प्रकार हैं- 
Address : http://hindi.ciol.com/main.asp 


सी. आइ. ओ. एल. चैनल्स 
बाजार 


चित्रों Safa की सलाह 
स्थिर चित्रों का जादू बाजार की ब piu आई a महागुरु की महत्त्वपूर्ण 
प्रेमियों के समीक्षा, कंप ष सलाह 
3३9 ‘ के लिए अभिभावकों रुझान और विश्लेषण समीक्षा 
सूचना युग में अभिभावकों महत्वपूर्ण कपनियों के रुझान | हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, खरीददारी 
के समक्ष चुनौतियॉँ SSIES 


तकनीक 
' लिखा है क्या लकीरों में टेक बाइटस आपके लिए उपयोगी जानकारी 


चर पर 
मल्टीमीडिया, साइट भ्रमण 


men चैनल _ 
ई-विजनेस, सीआरसम, 


ई-इंटरनेट, संबंध प्रबंधन 
एएसपी / आवंटित सेवाएँ 


समाचार एव 
रिपोर्ट, व्यवहार एवं विश्लेषण 
साक्षात्कार, शख्सियत 


j i रि पय, 
वेब. पर सर्वश्रेष्ठ, सर्विस आपके प्रश्‍न, सलाह, क्या और कैसे 
रिपोर्ट, भारत में इंटरनेट की 
दर 
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हिन्दी भाषा शिक्षण 

कम्प्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही आप विश्व की अनेक भाषाएँ सीख 
सकते हैं। भारत, अमेरिका, इंग्लेण्ड, आस्ट्रेलिया सरीखे देशों के कई विश्वविद्यालयों 
ने इंटरनेट द्वारा हिन्दी के प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराई हैं। यहाँ हम इंटरनेट 
पर उपलब्ध ऐसी कुछ सेवाओं की साइट्स का ब्यौरा दे रहे हैं- 
IJ)Address: 
http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/hindilinks.html 
Hindi Language Resources 
Hindi lessons on the Web 
HindiAlphabet, conversation from Syracuse U. 
Script, dialogues from LaTrobe 
Hindi lessons from JNCC, Russia 
Learning Devanagari script 
Video lessons for HindiAlphabet from UPenn 
Web lessons (UK India):Learn to read Hindi, 
English/Hindi Dictionary download 
Hindi/Russian Dictionary download 
Hindi Electronic Dictionary from Japan 
For Travellers Words & expressions, Phrases 
Hindi: Introductory grammar 
Audio lessons 
In many languages: Sounds Greetings. 
In many languages: Hello, Goodby, please, thank you, I love you । 


डीजी आजचा 
_ 20वीं शताब्दी के छठे दशक में अमरीका, रूस और पश्चिम यूरोप के 


शोधार्थी आशावान थे कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी दस्तावेजों का मशीनी अनुवाद शीघ्र 
ही संभव हो पायेगा। इस प्रोजेक्ट को तब Automatic Language 
Processing की संज्ञा दी गयी थी। परन्तु कुछ समय बाद ही इस प्रोजेक्ट की 
सलाहकार-समिति ने अनुभव किया कि मशीनी अनुवाद की व्यावहारिक समस्याओं 
को सुलझाने के लिए भाषा-प्रोसेसिंग के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजना आवश्यक 
था। कम्प्युटेशनल लिंग्विस्टिक्स (संगणकीय भाषाविज्ञान) के इस नए प्रोजेक्ट पर 
आठवें दशक में फिर से बड़े पैमाने पर शोधकार्य प्रारम्भ हुआ। इस बार जापान के 
संगणकीय भाषाविज्ञानियों ने यूरोप और अमेरिका से बाज़ी मार ली तथा उन के 
प्रयासों के फलस्वरूप मशीनी अनुवाद विषयक शोध एक बार फिर सुर्खियों में आया। 
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मॉनट्रियाल के शोधकर्ताओं ने वायुसेवा और जलपरिवहन सेवाओं के लिए मौसम 
Rotel के मशीनी अनुवाद फ्रेन्च भाषा में तैयार किए। इस प्रकार मशीनी अनुवाद 
सम्बन्धी शोध व्यवसाय, विज्ञान और सामान्य भाषा की ओर अग्रसर हुआ। 

मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया में ्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा के शब्दों तथा 
व्याकरणिक नियमों आदि कम्प्यूटर में फीड करना अनिवार्य है, तभी कम्प्यूटर 
स्रोत-भाषा के शब्द, पदबंध या वाक्य को लक्ष्य-भाषा के शब्द, पदबन्ध या वाक्य में 
स्थानान्तरित कर सकता है। परन्तु यह कहने में जितना सरल है, करने में उतना ही 
जटिल। 

मशीनी अनुवाद को जटिल बनाने के प्रमुख कारण हैं- बहुअर्थी शब्द, एक 
ही वाक्य की अनेक व्याकरणिक © एँ, सर्वनाम के निर्देश की संदिग्धता, 
व्याकरणों की असमानता | 

मशीनी अनुवाद में भाषाविज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मशीनी अनुवाद के 
लिए स्रोत तथा लक्ष्य-भाषाओं के शाब्दिक, रूपवैज्ञानिक, वाक्यवेज्ञानिक तथा 
अर्थवैज्ञानिक saad के नियम कम्प्यूटर में फीड किये जाते हैं। कम्प्यूटर स्रोत-भाषा 
के वाकय की तार्किक संरचना पर आधारित लक्ष्यभाषा का सूक्ष्म संरचनायुक्त वाक्य 
प्रस्तुत करता है | कम्प्यूटर में एक ट्रांस्फर' अवयव होता है जो दो चुनी हुई भाषाओं 
की तार्किक संरचनाओं का स्थानापन्न करता है। कई स्थलों पर दो भाषाओं के बीच 
एक “मः rer का निर्माण किया जाता है, जिसमें अनुवाद-प्रक्रिया के पहले 
चरण में स्रोत-भाषा का वाक्य मध्यस्थ-भाषा में स्थानान्तरित होता है और फिर उस 
से लक्ष्य-भाषा की तार्किक संरचना के आधार पर स्थानांतरण होता है। मशीनी 
अनुवाद को सफल बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं । 

कम्प्यूटर शिक्षण की पुस्तकें हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध हैं। वनस्थली 
विद्यापीठ, राजस्थान, तथा डिपार्टमेंट sia ड>्ट्रोनिक्स, भारत सरकार writ 
संस्था कम्प्यूटर संबंधी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित करवाती रहती हैं। 

भारत में पुणे स्थित सी. डेक (C-DAC) ने सर्वप्रथम मानव-भाषा 
TRA पर कार्य आरम्भ किया तथा हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी और जर्मन 
भाषाओं के Parser विकसित किये, जिनकी मशीनी अनुवाद में उपयोगिता तथा 
महत्त्व को पहचानते हुए राजभाषा विभाग (भारत सरकार) ने इस क्षेत्र में शोध करने 
हेतु वित्तीय सहायता देना आरंभ किया। आज लगभग 45 a के प्रयासों के 
फलस्वरूप देश में तीन संस्थाएं मशीनी-अनुवाद शोध में कार्यरत हैं। ये संस्थाएं हैं : 
C-DAC, NCST तथा IIT | 

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (भारत सरकार) की ज्ञानाश्रित संगणक सिस्टम' 
परियोजना के अन्तर्गत C-DAC us व्याकर्ता (VYAKARTA) को विकसित 
किया, जिससे अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती तथा संस्कृत भाषाओं का विश्लेषण parsing 
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करना संभव हुआ। इस 'सिस्टम' की सहायता से अब सरकारी परिपत्र, नियुक्ति-पत्र 
तथा स्थानांतरण-पत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में मशीनी अनुवाद सहज ही हो जाता 
है। 

मुम्बई स्थित NCST भी अंग्रेजी से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 
मशीनी अनुवाद संभव बनाने की दिशा में कार्यरत है | NCST ने मंत्रा सिस्टम को 
विकसित किया है, जिस के माध्यम से अंग्रेजी के वाक्यों को पदबन्धो में विभक्त कर 
उन का विशलेषण प्रस्तुत हो जाता है। इसे उपभोक्ता परिशोधित/ संशोधित कर 
सकता है। 

आई. आई. टी. कानपुर में ‘ager’. 'अंगल भारती, 'अनुभारती' 
परियोजनाओं के अंतर्गत मशीनी अनुवाद पर पिछले दशक से कार्य चल रहा है। 
'अनुसारक' पर आजकल आई. आई. आई. A, हैदरावाद में काम चल रहा है। 
'अंगल भारती परियोजना में जन-स्वास्थ्य अभियान Campaign के संदर्भ में 
विशेष रूप से कार्य हो रहा है। इस में अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में 'नियमाश्रित 
सिस्टम' का निर्माण किया गया है, जिसका ER एवं DCI- Noida (उ. प्र.) द्वारा 
्षेत्र-पशीक्षण (field-test) किया जा रहा È| 

अनुसारकः के माध्यम से तेलुगु, कन्नड, बंगला, मराठी और पंजाबी 
भाषाओं में दिया गया पाठ हिन्दी में अनूदित हो जाता है, परन्तु अनुवाद की भाषा में 
व्याकरणिक स्तर पर सुधार की आवश्यकता रहती है। अन्तरताने (इन्टरनेट) पर यदि 
आप कन्नड या किसी अन्य अपरिचित भाषा की सामग्री पढ़ना चाहते हैं तो 
अनुसारक के माध्यम से उस भाषा का वह पाठ हिन्दी में उपलब्ध हो जाएगा। हिन्दी 
पाठ को समझने में आप को कोई दिक्कत नहीं होगी, परन्तु इसकी व्याकरणिक 
geal को नजरअंदाज करना होगा | 

C-DAC के तत्वावधान में मशीनी अनुवाद नए आयामों तथा नयी मंजिलों 
की ओर अग्रसर है। C-DAC के पास मंत्रा अनुवाद' को विकास करने की योजना 
है, जिस के अंतर्गत अंतरताने पर उपभोक्ता जिस भाषा को चुनेगा, वांछित सामग्री 
उसी भाषा में स्क्रीन पर उपस्थित होगी। 'मंत्रा अनुवाद” के सफल क्रियान्वयन के 
पश्चात्‌ वांछित भाषा में संप्रेषण भी संभव हो सकेगा। जैसे, यदि एक उपयोगकर्ता ने 
हिन्दी भाषा को चुना और दूसरी तरफ के व्यक्ति ने अंग्रेजी भाषा को, तो पहले 
व्यक्ति के स्क्रीन पर दूसरे व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी में लिखी सामग्री हिन्दी में ही प्रस्तुत 
होगी। ज्ञातव्य है कि Altavista और Google जैसी वेबसाइट्स पर यूरोपीय 
भाषाओं की स्वचलित अनुवाद' सेवाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं। 

इन्टरनेट पर भारतीय भाषाओं के शब्द-संसाधन तैयार करने के उद्देश्य 
से आइ. आइ. आइ. A, हैदराबाद, NCST, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, भारतीय भाषा 
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संस्थान आदि संस्थाएँ संयुक्‍त रूप से कार्यरत हैं। मशीनी अनुवाद का सपना साकार 
करने के लिए ऐसे शब्द-संसाधन का निर्माण अति आवश्यक È | 
विश्व में लगभग चार हजार भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें 

प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अंग्रेजी पहले स्थान पर है। हिन्दी इस दृष्टि से पाँचवें तथा 
मराठी diced स्थान पर है। इन्टरनेट (अन्तरताना) अब इस बहुभाषिकता से जूझ 
रहा है। यूएन. एल. अर्थात्‌ यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज मानव भाषाओं का एक 
'मेटा-डिजिटल लैंग्वेज' के माध्यम से विवेचित-विश्लेषित, संग्रह तथा प्रेषण करती 
है। यू. एन. एल. में संदेश अर्थात्‌ अर्थ को वाक्यों में दर्शाया जाता है। वाक्यार्थ को 
एक अतिलेखाचित्र (hyper— graph) में रेखाकिंत किया जाता है तथा अवधारणाओं 
को इस के कटान-बिन्दुओं (nodes) में और संबंधों को gai (37९) में प्रस्तुत 
किया जाता है। अवधारणाओं को तत्त्व-गुच्छों के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्हें 
“सार्वभौम शब्द' की संज्ञा दी गयी है। 
यूएन.एल. शब्द भण्डार निम्न तत्वों पर आधारित है : 

4. सार्वभौम शब्द : (universal words) : ये शब्दार्थ का निर्देश करते È| 

2. संबंध चिहनक : ये सार्वभौम शब्दों के आपसी संबंध दर्शते हें | 

3. लक्षण चिहूनक : ये सार्वभौम शब्दों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी 

प्रस्तुत करते हैं जो वाक्यार्थ समझने में सहायक होती है। 

आई. आई. टी., मुम्बई में संगणक-अभियन्ता इस परियोजना पर कार्यरत हैं। 
अब तक इन्होंने हिन्दी -सार्वभौम-शब्द' शब्दकोश में 7 हजार प्रविष्टियाँ की हैं, 
जिन्हें Indo-wordnet (www.google.com) साइट पर देखा जा सकता है। 
इन्होंने हिन्दी के लिए 6 हजार “विश्लेषण नियम' तथा 6 हजार 5 सौ 'प्रजनक नियम' 
भी तैयार किये हैं। 

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार आदि 
संस्थाओं द्वारा प्रायोजित यूएन.एल. परियोजना में भारत के साथ-साथ जापान, चीन, 
इन्डोनेशिया, जॉर्डन, रूस, इटली, फ्रास, स्पेन और पुर्तगाल भी सम्मिलित हैं। 

भारत में आई. आई. टी, मुम्बई में अंग्रेजी, हिन्दी और मराठी भाषाओं की 
वाक्य-स्तरीय एनकोडिंग यूएनःएल. की मेटा-डिजिटल भाषा में की जा रही है तथा 
इस को हिन्दी तथा मराठी में डिकोड किया जा सकता है। इस प्रकार अंग्रेजी से 
हिन्दी तथा मराठी, और हिन्दी से मराठी भाषाओं में अर्ध-स्वचलित (Semi- 
automated) अनुवाद अथवा मशीनी अनुवाद संभव हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा 

<wwwW.uni.ias.unu.edu>,www.cse.iitb.ac.in/tukaram>, 

<www.cseiitb.ac.in/laiir>,<www.ircc.iitb.ac.in/MLAsia> 

से प्राप्त किया जा सकता है। 

हिन्दी शब्दकोश प्रविष्टियाँ DV- TT yogesh font Ñ हैं | 
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(क) प्रारूपण 


of शब्द का प्रयोग हिन्दी में अंग्रेजी के DRAFTING शब्द के 
पर्याय के रूप में किया जाता है। हिन्दी में प्रारूपण को मसौदा लेखन, आलेखन, 
प्रालेखन तथा प्रारूप-लेखन नामों से भी अभिहित किया जाता है। 
प्रारूपण का अभिप्राय उन पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के प्रारूप 
(मसौदे) तैयार करने से है, जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थाओं में 
आये दिन तैयार किया जाता है। व्यावसायिक संस्थाओं से दूसरी व्यावसायिक 
संस्थाओं को पत्र भेजे जाते हैं या समझौते और ठेके किये जाते हैं, इन सबके लिए 
प्रारूप तैयार करना पड़ता है। इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों को भी अनेक प्रकार 
के पत्र, आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि भेजे जाते हैं। इनका प्रारूप 
आवश्यकतानुसार लिपिक से लेकर उच्चतम अधिकारी तक, किसी को भी तैयार 
करना पड़ सकता है; इसलिये सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों का काम 
प्रारूपण के ज्ञान के बिना चल पाना कठिन होता है। सरकारी कामकाज में प्रारूप 
केवल तभी तैयार किया जाता है, जब कार्यवाही का स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट हो तथा 
उक्त विषय पर पहले से निर्णय लिया जा चुका हो। जिन मामलों में नया निर्णय 
लिया जाना हो, उनके सम्बन्ध में शाखा या उच्च सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त 
होने पर ही प्रारूप तैयार किए जाते हैं। सक्षम अधिकारी प्रारूप तैयार करने का 
आदेश देते समय यह बता देता है कि उत्तर में क्या-क्या बातें लिखी जानी हैं। 
सहायक से यह आशा की जाती है कि शाखा या उच्चाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों 
में निहित भावों को प्रारूप तैयार करते समय सही ढंग से प्रकट किया जाए |. प्रारूप 
तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है - 
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विषय (Subject) - प्रारूप का विषय भली-भांति समझ लिया जाये, 
जिससे उसके लिखने में कोई अस्पष्टता न रह जाए। 

निर्देश (Reference) - यदि प्रारूप में प्रस्तुत किए जा रहे विषय के 
साथ कोई पिछले पत्र-व्यवहार का इतिहास जुड़ा हुआ हो, तो प्रारूप में, 
संक्षेप में, उसका भी निर्देश कर देना उचित होता है; क्योंकि उसकी 
पृष्ठभूमि को जानने के बाद प्रारूप को समझना सरल हो जाएगा। 

तीन भाग - प्रत्येक प्रारूप को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है। 
पहले भाग में प्रारूप के विषय (Subject) का कथन रहता है। यदि उस 
सम्बन्ध में पहले कोई पत्र-व्यवहार हो चुका हो, तो उसका भी निर्देश कर 
दिया जाता है, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति शुरू में ही उस पत्र के विषय 
और प्रसंग को जान ले तथा आगे की बात को भली भांति समझ सके। 
दूसरे भाग में उस विषय के समर्थन में युक्तियां प्रस्तुत की जाती हैं. 
जिसके बारे में वह प्रारूप तैयार किया जा रहा है और अपने कथन की 
पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरे भाग में उन युक्तियों के 
आधार पर निष्कर्ष निकालकर अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी जाती हें | 
अनुच्छेदों पर संख्या डालना - सामान्यतया प्रारूपों में अलग-अलग 
अनुच्छेदों पिराग्राफ) पर क्रमसंख्या (Serial No.) डालना आवश्यक नहीं 
होता, परन्तु कुछ प्रकार के पत्रों में क्रमसंख्या डालने की पद्धति है। उनमें 
क्रमसंख्या डाली जाती है, जो प्रारूप बहुत लंबे हों। उनमें न केवल 
अनुच्छेद व क्रमसंख्या डाली जाती है, अपितु उस अनुच्छेद के विषय के 
अनुसार उसका एक छोटा-सा उपशीर्षक भी दे दिया जाता है। इस विषय 
में कोई पक्का नियम नहीं बनाया जा सकता, किन्तु ध्येय सदा यह होना 
चाहिए कि प्रारूप का विषय उसे पढते ही स्पष्ट हो जाए और पढने के 
बाद किसी प्रकार का सन्देह शेष न रहे। 

अनुच्छेदों पर संख्या डालते समय पहले अनुच्छेद पर कोई संख्या नहीं 
डाली जाती और दूसरे अनुच्छेद पर 2 और आगे क्रमशः 3, 4 संख्याएं 
डाली जाती हैं। हिन्दी प्रारूपों में कभी-कभी 4, 2, 3 के स्थान पर क, ख, 
ग इत्यादि भी लिखे जा सकते हैं। 

भाषा - प्रारूपण में इस वात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसकी 
भाषा संयत हो। अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। यदि किसी बात पर जोर 
देना अभीष्ट हो, तो उसके समर्थन में युक्ति प्रस्तुत करते हुए उसके 
हानि-लाभों को प्रदर्शित करके यह बतलाया जाता है कि उस काम को 
करना अभीष्ट है या नहीं। 
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प्रारूपण में कविता की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसमें केवल तथ्यों का 
सीधा और स्पष्ट उल्लेख, अपने मन्तव्य का स्पष्ट कथन और उसके 
पक्ष-विपक्ष में आवश्यकतानुसार युक्तियां प्रस्तुत की जाती हैं। व्यंजना, 
अतिशयोविति और दृढोक्ति प्रारूपण के दोष कहे जा सकते हैं। प्रारूप को 
पढ़कर यह वात असंदिग्ध और सुनिश्चित रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए 
कि प्रारूप को लिखने वाला चाहता क्या है | 
प्रारूप की भाषा सरल, किन्तु परिमार्जित होनी चाहिए। लम्बे वाक्य विषय 
को उलझा देते हैं, इसलिए यथासंभव वाक्य छोटे रखे जाते हैं | शब्दों और 
वाक्यों का अर्थ ऐसा स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए कि उनसे उस एक 
अर्थ के अतिरिक्त दूसरा अर्थ न निकल सके। 
उद्धरण - यदि कहीं किसी नियम या उच्चतर अधिकारी के आदेश को 
उद्धत करना आवश्यक हो, तो यथासम्भव उस नियम या आदेश के मूल 
शब्दों को ही Gad कर लिया जाता है। 
समापन - प्रारूप में मुख्य विषय-वस्तु के निरूपण के बाद निष्कर्ष के 
रूप में अन्तिम बात को संक्षेप में कहा जाता है और तत्पश्चात्‌ स्वनिर्देश 
के नीचे प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। हस्ताक्षर के ठीक उपर 
'भवदीय' लिखा जाता है। यहाँ एक बात का ध्यान रहे कि हस्ताक्षरकर्ता 
चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, 'भवदीय' ही लिखा जाना चाहिए। 


. प्रतिलिपियां - प्रायः सरकारी पत्र-व्यवहार में एक ही पत्र या आदेश किसी 


एक व्यक्ति के पास भेजना होता है, किन्तु उसकी प्रतिलिपियां अन्य 
अधिकारियों को भी भेजी जाती हैं। सामान्यतया इन पत्रों/आदेशों पर यह 
उल्लेख रहता है कि प्रतिलिपियां किन-किन लोगों को भेजी गई हैं। परन्तु 
यदि कहीं ऐसा उल्लेख करना कि प्रतिलिपियां किन लोगों को भेजी गई 
हैं, अभीष्ट न हो, तो पृष्ठांकन का भाग छोड़ दिया जाता है | 

संलग्न पत्र - यदि पत्र के साथ कुछ संलग्न पत्र भी भेजे जाने हों, तो 
उनका उल्लेख पत्र के नीचे कर दिया जाता है। प्रारूप के अन्त में संलग्न 
पत्रों की सूची दी जाती है। 


प्रारूप का प्रस्तुतीकरण - 


4. 
2. 


प्रारूप का प्रस्तुतीकरण हमेशा फाइल में रखकर किया जाना चाहिए | 
फाइल के ऊपर फाइल की क्रम संख्या के साथ-साथ अनुमोदनार्थ-प्रारूप 
(DRAFT FOR APPROVAL) की चिट लगायी जानी चाहिए। 
विशेष संवेदनशील एवं न्यायालय से संबंधित प्रारूपों की फाइल पर 
“गोपनीयः लिख दिया जाना चाहिए | 
प्रारूप सुन्दर अक्षरों में अथवा टाइप करके प्रस्तुत किए जाने चाहिएँ | 
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5. यदि प्रारूप के साथ कुछ संलग्न सामग्री भी भेजी जा रही हो तो अंत में 
बायीं ओर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। 

6. अंत में निर्णय लेने वाले संबंधित अधिकारी का नाम और पदनाम भी स्पष्ट 
रूप में दिया जाना चाहिए, ताकि उसके हस्ताक्षर के साथ ही प्रारूप 
'अनुमोदित' हो गया è- यह केन्द्रीय रजिस्ट्री कक्ष को मालूम हो जाए | 

(ख) कार्यालयी पत्राचार 

विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में प्रशासनिक दृष्टि से अथवा 
प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाने वाला पत्राचार 'कार्यालयी-पत्राचार' की कोटि 
में आता है। कार्यालयी पत्राचार के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं : 
कार्यालयी पत्र (Official Letter) 

सरकारी कार्यालयों के औपचारिक पत्राचार में कार्यालयी पत्र का प्रयोग 
सर्वाधिक होता है। पत्र का प्रयोग अधिकतर विदेशी सरकारों, संघ लोकसेवा आयोग, 
संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधानिक 
प्राधिकारियों, सार्वजनिक निकायों तथा जनता के साथ पत्राचार में किया जाता है। 
एक मंत्रालय के दूसरे मंत्रालय से पत्राचार में 'पत्र॑ का प्रयोग नहीं होता। किन्तु एक 
मंत्रालय अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्राचार में 'पत्र का प्रयोग 
करता है। किसी विभाग आदि से प्रेषित किए जाने वाले ऐसे पत्र, जिनमें भारत 
सरकार के आदेश या विचार दिये जाते हैं, सरकार के ही निर्देश से लिखे जाते हैं। 
प्रारूपण की विधि - पत्र में सबसे उपर पत्र-संख्या लिखते हैं | यह संख्या अधिकतर 
उस फाइल की संख्या होती है, जिस फाइस से यह पत्र भेजा जा रहा है। 
पत्र-संख्या के नीचे तिथि तथा पत्र प्रेषित करने वाली सरकार मंत्रालय / विभाग / 
कार्यालय का* पूरा नाम लिखा जाता है। तत्पश्चात्‌ पत्र के बाई ओर सेवा मे 
लिखकर प्रेषिती (पाने वाले) का पदनाम तथा कार्यालय आदि का पूरा पता लिखा 
जाता है। यदि पत्र किसी व्यक्ति को लिखा जा रहा हो, तो उस व्यक्ति का नाम तथा 
पूरा पता लिखा जाता है। 

इसके बाद संक्षेप में विषय लिखा जाता है। पत्र में संबोधन 'महोदय' या 
“प्रिय महोदय' बाई ओर लिखा जाता है। संबोधन के बाद पत्र की विषयवस्तु 
(कलेवर) आती है। पत्र की विषयवस्तु का प्रारंभ करने के लिए निम्न आदर्श वाक्यों 
का प्रयोग सुविधा एवं प्रसंगानुसार करते हैं - 

4. मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपसे निवेदन करूं कि ----_ अथवा 
मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि —————— 

2. मुझे आपके पत्र की पावती भेजने तथा यह सूचित करने का निर्देश हुआ 
है कि —— 
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3. आपके /इस मंत्रालय के दि. के पत्र-संख्या 
————— साथ रुके हुए (अथवा समाप्त होनेवाले) पत्राचार के 
संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 


4. आपके पत्र संख्या —————. दि. = के संदर्भ में मुझे 
निर्देश हुआ है कि मैं आपसे निवेदन करूं ————____— 

5. आपके पत्र सं. दि. में जो अनुरोध किया गया 
था, उसके अनुपालन में/ उसे स्वीकार करते हुए 

6. इस मंत्रालय के पत्र सं. —————_ दि. —————__ 4 निहित 


आदेशों (अनुदेशो) का संशोधन (या अधिक्रमण) करते हुए 


कुछ कार्यालयों के अध्यक्षों या व्यक्तिगत अधिकारियों की ओर से भी पत्र लिखे 

जाते हैं। ये अधिकारी किसी सरकार के निर्देश से पत्र न लिखकर अपने में निहित 
अधिकार से पत्र लिखते हैं। इसलिए इनके द्वारा लिखे पत्रों की शुरुआत मुझे 
निवेदन करना है कि - या मुझे यह सूचित करने में हर्ष है कि - आदि वाक्यों से 
होती है। सभी पत्रों के अंत में दाहिनी ओर अघोलेख के रूप में 'भवदीय' लिखा 
जाता है। भवदीय के नीचे प्रेषक का हस्ताक्षर तथा पदनाम लिखा जाता है। यदि पत्र 
ऊपर के अधिकारी की ओर से लिखा जा रहा है, तब “He शब्द जोड़कर हस्ताक्षर 
करने वाले अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है। यदि पत्र के साथ किसी 
कागज पत्र की प्रतियाँ संलग्न करनी हैं, तो उसका उल्लेख भी दायीं ओर करते 
हैं। जब पत्र एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना होता है, तब मूल पत्र के बाद की 
प्रतियों पर नीचे पृष्ठांकन किया जाता है। 
ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें - 

विदेशी सरकारों या दूतावासों को लिखे जाने वाले पत्रों में उपर्युक्त सामान्य 
पद्धति परिवर्तित हो जाती है। ऐसे पत्रों में शीर्ष पर पत्र सं-, दिनांक आदि लिखने 
के पश्चात्‌ पाने वाले का नाम (प्रेषिती), संबोधन आदि न लिखकर, सीधे पत्र की 
शुरूआत करते हैं। 

यदि कोई पत्र सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों या राज्यों को प्रेषित 
किया जाता है, तो उसे 'परिपत्र' कहा जाता है। 

इसी तरह राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से किसी विषय में संस्वीकृति 
देने के लिए मंत्रालय आदि के द्वारा जो पत्र लिखा जाता है, उसे स्वीकृति पत्र, 
(संस्वीकृति पत्र) कहा जाता है। जब किसी पत्र के माध्यम से किसी की नियुक्ति 
की जाती है, तो उसे नियुक्ति पत्र कहा जाता है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


40 / प्रयोजनम लक paya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
T पत्र (Semi - official Letter) 
अर्धकार्यालयी पत्र का प्रयोग सामान्यतः सरकारी अधिकारियों के परस्पर 
। विचारों या सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। इस पत्र में 
| औपचारिकता का अभाव होता है तथा व्यक्तिगत ढंग से लिखा जाता है। इसका 
प्रयोग किसी विषय में निजी सम्मति के आदान-प्रदान, किसी मामले की ओर 
व्यक्तिगत रूप से ध्यानाकर्षित करने किसी महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य विषय की ओर 
ध्यानाकर्षित कर उस संबंध में विभागीय अनुदेश, निर्णय या विधि की शीध्रता से 
सूचना मँगाने के लिए किया जाता है | 
सरकारी कार्यालयों में जब किसी अन्य कार्यालय से पत्र, स्मरण-पत्र 
भेजने के बावजूद सूचना नहीं मिलती, तो भी अर्धकार्यालयी पत्र का प्रयोग किया 
जाता है। अर्धकार्यालयी पत्र की भाषा में मित्र भावयुक्त एवं आदरसूचक शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है। यह पत्र उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। देखें, “भिजवा दें, 
“अवलोकन करें आदि क्रिया-रूपों का प्रयोग इस पत्र की भाषा में होता È | 
प्रारूपण की विधि 
पत्र में शीर्ष के दाहिनी ओर 'अर्धकार्यालयी पत्र संख्या' लिखी जाती है, 
उसके ही नीचे प्रेषक मंत्रालय /विभाग/ कार्यालय का पूरा पता लिखा जाता है, 
स्थान के नाम के आगे अल्पविराम लगाकर जारी करने की तिथि लिखी जाती ÈI 
पत्र के बायीं ओर प्रेषकः का नाम, पदनाम तथा टेलीफोन नम्बर लिखा जाता है। 
इसके बाद दाहिनी ओर सम्बोधन में “प्रिय श्री/प्रियवर' लिखा जाता है। यथा - 
a श्री गुप्ता, “प्रियवर शर्माजी' आदि | संबोधन के बाद पत्र की विषयवस्तु लिखी 
जाती है। विषयवस्तु के बाद नीचे दाहिनी ओर प्रेषक का नाम दिया जाता है। इसके 
बाद नीचे बायीं ओर प्रेषिती का नाम, पदनाम और कार्यालय का पूरा पता लिखा 
जाता है। 
विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दु - 
4. अर्धकार्यालयी पत्र के नीचे पृष्ठांकन नहीं लिखा जाता | 
2. गैर सरकारी व्यक्तियों को लिखे जाने वाले पत्र भी अर्धकार्यालयी पत्र की 
प्रकृति की तरह ही हो सकते हैं। परन्तु ऐसे पत्रों को पत्र नहीं कहा जा 
सकता। 
3. मुहिला अधिकारियों को संबोधन में (कुमारी एवं श्रीमती दोनों के लिए) 
सुश्री लिखा जा सकता है। 
ज्ञापन (Memorandum) 
कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग सामान्यत: अन्य विभागों से पत्र-व्यवहार करने 
या विभाग के कर्मचारी से सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। 
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कार्यालयी हिन्दी : प्रमुख प्रकार्य 744 
कार्यालय-ज्ञापन का प्रयोग संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार में 
भी किया जा सकता है। 
कार्यालय ज्ञापन के प्रारूपण की विधि : कार्यालय ज्ञापन में सबसे ऊपर शीर्ष में 
संख्या लिखते हैं। संख्या के नीचे कार्यालय-ज्ञापन जारी करने वाले 
मंत्रालय / विभाग का नाम तथा स्थान लिखा जाता है। उसके सामने ही अल्पविराम 
लगाकर अथवा नीचे दाएँ हाशिए पर कार्यालय-ज्ञापन के जारी होने की तिथि लिखी 
जाती èl 'कार्यालय-ज्ञापन' शीर्षक बीचों-बीच लिखा जाता है। कार्यालय-ज्ञापन' 
शीर्षक लिखने के उपरान्त बाई ओर संक्षेप में विषय लिखते हैं। उस के बाद अन्य 
पुरुष तथा कर्मवाच्य वाक्यों में विषयवस्तु (कलेवर) लिखी जाती है। विषयवस्तु के 


"नीचे दाई ओर कार्यालय-ज्ञापन भेजने वाले अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है 


तथा बाई ओर जिस मंत्रालय या विभाग को कार्यालय-ज्ञापन भेजा जाता है, उसका, 
सेवा में लिखने के पश्चात्‌, उल्लेख रहता हे | 
विशेष ध्यान दें i कार्यालय-ज्ञापन में संबोधन या अधोलेख नहीं होता | 
ii, कार्यालय -ज्ञापन में आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए। 
4. कार्यालय आदेश (Office order) 

"कार्यालय आदेश' किसी मंत्रालय / विभाग / कार्यालय के कर्मचारियों को 
उनसे संबद्ध सूचनाएं * के लिए लिखे जाते हैं। सामान्यत: कार्यालय आदेश का 
प्रयोग आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए किया जाता है- जैसे, 
नियमित अवकाश की मंजूरी, अधिकारियों / कर्मचारियों और अनुभाग के बीच काम का 
वितरण, कर्मचारियों की अनुभाग में तैनाती, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में 
स्थानांतरण आदि। 
कार्यालय आदेश के प्रारूपण की विधि : कार्यालय आदेश के प्रारूपण में सबसे ऊपर 
शीर्ष पर संख्या लिखकर नीचे भारत सरकार तथा मंत्रालय /विभाग के नाम सहित 
कार्यालय का पूरा पता लिखा जाता है। स्थान का नाम लिखने के बाद अल्पविराम 
लगाकर कार्यालय आदेश जारी करने की तिथि लिख दी जाती है। इसके बाद 
कार्यालय-आदेश लिखा जाता है। कार्यालय आदेश की भाषा उत्तम पुरुष में न होकर 
अन्य पुरुष में होती है। नीचे दाहिनी ओर आदेश देने वाले अधिकारी का नाम तथा 
पदनाम लिखा जाता है। नीचे बायीं ओर जिन व्यक्तियों (प्रेषितियों) को कार्यालय 
आदेश दिया जाता है, उनका उल्लेख किया जाता है। 
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कार्यालय-आदेश का प्रारूप 


भारत सरकार 
-मंत्रालय / विभाग 
-कार्यालय 
नयी दिल्ली, दिनांक - 
कार्यालय आदेश 


—— ॥॥॥विषयवस्तु-----------ल --- 
(क, ख, ग) 
पदनाम 
प्रतिलिपि प्रेषित :- 


ग्र्न्टः (2) i 
5. आदेश | 2 

आदेश का प्रयोग सामान्यतः कुछ प्रकार की वित्तीय मंजूरियों की सूचना 
देने के लिए, नए पदों के सृजन संबंधी मंजूरी के लिए तथा अनुशासनिक मामलों से 
संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए किया जाता है। 
आदेश के प्रारूपण की विधि : आदेश के प्रारूप में सबसे ऊपर शीर्ष पर संख्या 
लिखी जाती है। संख्या के पश्चात्‌ उसके नीचे कार्यालय का नाम मंत्रालय / विभाग 
सहित लिखा जाता है। कार्यालय के नाम के नीचे कार्यालय का स्थान तथा उसके 
बाद आदेश जारी करने की तिथि डाली जाती है। कार्यालय के स्थान तथा तारीख 
के बाद थोड़ा स्थान छोड़कर आदेश शीर्षक लिखा जाता है। आदेश का कलेवर 
(विषयवस्तु) अन्य पुरुष में लिखा जाता है। आदेश की भाषा में निम्नलिखित प्रकार के 


वाक्यों की आवृत्ति होती है - 
4. श्री —— को सूचित किया जाता है कि 
| 
2. ऐसा न करने पर श्री —— के विरुद्ध अनुशासनिक 
कार्रवाई की जाएगी। 
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3. श्री ने पन्द्रह दिन के अन्दर स्पष्टीकरण न दिया, तो यह 

मान लिया जाएगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और उनके 
विरुद्ध इकतरफा निर्णय लिया जाएगा/ कार्रवाई की जाएगी | 


4. चूकि श्री के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, 
नियंत्रण और अपील) नियम के अधीन जाँच की जा रही है 

5. यदि श्री प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन देना चाहें, 
तो दे सकते हैं। 


विषयवस्तु के पश्चात्‌ आदेश जारी करने वाले के हस्ताक्षर दाहिनी ओर किए 
जाते हैं और हस्ताक्षर के नीचे पदनाम लिखा जाता है। यदि आदेश विभागों आदि 
को भेजा जा रहा है, तो नीचे बाई ओर प्रति निम्नलिखित को प्रेषितः और यदि 
कर्मचारी-विशेष को देते हैं, तो नीचे बायीं ओर सेवा A) तत्पश्चात्‌ प्रतिलिपि जिन्हें 
दी जाती है, आदि पृष्ठांकन के रूप में लिखा जाता हे | 


a का प्रारूप 
सं. 

भारत सरकार 
मंत्रालय / विभाग 
कार्यालय 

स्थान, दि. 

आदेश 


(जारी करनेवाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर) 
पदनाम 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :- 


विशेष ध्यान दें - 
i. 'आदेश' के विषयवस्तु में पहले अनुच्छेद (पैराग्राफ) पर संख्या नहीं 
डाली जाती। 


IT 'आदेश' का प्रयोग कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है, 
4 D जिनके लिए पहले 'ज्ञापन' का प्रयोग किया जाता था। 
6. अधिसूचना (Notification) - i 
na भारतीय सूचना-पत्रों, गजटों में प्रकाशित होने वाले सरकारी नियम, 
आदेश, अधिकार या नियुक्तियों के विषय में विज्ञापित समाचार अधिसूचना 
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कहलाती हैं। इनमें ऊपर गजट में प्रकाषित होने वाली अधिसूचना के आलेखन का 
विवरण, मंत्रालय का निर्देश, स्थान एवं दिनांक की सूचना, तत्पश्चात्‌ अधिसूचना का 
प्रारूप होता है। इसमें भी सबसे ऊपर बाँयी ओर संख्या के साथ विज्ञाप्य विषय एवं 
सूचना-सामग्री होती है। जैसे- 

(गजट में प्रकाशित होनेवाली अधिसूचना का प्रारूपण) 

aT, अनुभाग-2 
उद्योग मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 45 जून 2002 


छुट्टी एवं अवकाश 

संख्या ................... । श्री क ख ग आई. ए. एस. सचिव, शिक्षा मंत्रालय को 
2 दिनों का उपार्जित अवकाश प्रदान किया जाता है, जो 2 जून 2002 से लागू 
होगा | 


. पदमुक्ति 


Tc | अवकाश की समाप्ति पर श्री क ख ग आई. ए. 
एस. सचिव, शिक्षा मंत्रालय की सेवा 42 जुलाई 2002 से गृह मंत्रालय को सौंप दी 
गई है। 
संख्या क. 

अआइ 
सचिव, भारत सरकार 
उक्त अधिसूचना की अग्रिम प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित को प्रेषित की गर्ड | 
4. उद्योग (सम्पर्क) अनुभाग को, गजट में प्रकाशन के लिए | 
2. अवस्थापन-अधिकारी, शिक्षा मंत्रालय 
कमत श्रीकख ग आई. ए. एस. 
q (Circular letter) 

यदि केन्द्रीय सरकार की ओर A सभी राज्य सरकारों को अथवा किसी 
राज्य सरकार को या प्रधान कार्यालय से कोई सरकारी-पत्र, कार्यालय आदेश या 
ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाना हो तो उसे 'परिपत्र कहा जाता है | 
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प्रेषक - 
भारत सरकार 
कखग 
अन्न विभाग, नई दिल्ली 
उपसचिव, भारत सरकार | 42 जनवरी, 2003 
सेवा में, 


सभी राज्य सरकारें 


विषय : गेहूँ का उन्मुक्त व्यापार | 


मुझे यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि देश में गेहूँ का उन्मुक्त व्यापार 
कर दिए जाने के बाद भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि गेहूँ उत्पादक 
राज्यों में गेहूँ विक्रय-मूल्य 300 रू. प्रति क्विंटल अधिकतम निर्धारित किया गया है। 
इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आम जनता को कोई तकलीफ न हो। 
इस सम्बन्ध में आप जो कार्यवाही करें, उसका साप्ताहिक विवरण इस 
मंत्रालय को भेजते XE | 


महोदय, 
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आपका विशवासभाजन, 
अआइ 
bs उपसचिव, भारत सरकार 
; 8...अनुस्मारक (Reminder) 

aie किसी सरकारी विभाग के कार्यालय को पूर्व भेजे किसी पत्र के सन्दर्भ में, 
प्रत्युत्तर न पाने पर, उत्तर पाने के लिये जो स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे 
'अनुस्मारक' कहते है। इसमें पूर्व भेजे गए पत्र के रूप को ही पुनः दुहरा दिया जाता 

है। इसमें सांकेतिक संक्षिप्तता होती है। जैसे - 
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प्रेषक — 
भारत सरकार 
कखग 
गृह मंत्रालय 
अवर सचिव, भारत सरकार 
सेवा में, 
मुख्य सचिव, 
हरियाणा सरकार, 
चण्डीगढ़ | दिनांक 49 फरवरी, नई दिल्ली, 2003 
विषय 
महोदय, 
इस मंत्रालय के पत्र सं. 6/5/2002 के प्रसंग में मुझे आपसे पूछने का 
निर्देश हुआ है कि आप के उत्तर की कब तक आशा की जाए? 
आपका विशवासभाजन, 
Asay 
अवर सचिव, भारत सरकार 
9. प्रेस-विज्ञप्ति (Press-Note) 
प्राय: दो देशों के वीच होने वाले कूटनीतिक सम्बन्ध आदि से जुडे सरकारी 
निर्णय को, जिसका सरकार अपने देशवासियों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार 
करना चाहती है, जब प्रशासन समाचारपत्रों में प्रकाशित करवा देता है। तब इसे 
प्रेस-विज्ञप्ति कहते हैं। प्रेस-विज्ञप्ति अविकल रूप में भी प्रकाशित हो सकती है और 
पत्र-सम्पादक द्वारा स्वेच्छया, किन्तु औचित्य की सीमाओं में, संक्षिप्त या परिवर्तित 
रूप में भी। इसके प्रारम्भ में प्रकाशन की नियत तिथि और समय का अनिवार्य रूप 
से मान्य निर्देश होता है। तत्पश्चात्‌ प्रेस-विज्ञप्ति के आलेखन का सारा प्रारूप एक 
शीर्षक के साथ दिया जाता है, और अन्त में मुख्य सूचना अधिकारी को उसके प्रचार 
का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार की प्रेस-विज्ञप्ति को मुख्य सूचना अधिकारी 
ही विभिन्न समाचार-पत्रों में जारी करता है | 
प्रेस-विज्ञप्ति 
भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध 
भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार इस बात पर सहमत हो गई हैं 
कि दोनों देशों में दूतावास के स्तर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएँ। उन्हें 
विश्वास है कि इसके द्वारा दोनों में पहले से विद्यमान मित्रतापूर्ण सम्बन्ध और भी 
सुदृढ़ हो सकेंगे और इससे दोनों देशों को लाभ पहुँचेगा। 
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मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली के पास कम्यूनिक 
जारी करने तथा इसे विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए प्रेषित। 
विदेश मंत्रालय 
कखग 
नयी दिल्ली, 43 अक्टूबर, 2002 
संयुक्तं सचिव, भारत सरकार 
40. द्रुतगामी पत्र (Express Letter) 
इसकी शब्दावली 'तार' की-सी हाती है और प्राप्तकर्ता को भी इसे उसी 
रूप में लेना चाहिए। जहाँ सम्भव होता है, सरकारी कार्यालयों द्वारा 'तार' के स्थान 
पर यही प्रणाली अपनायी जाती है। इसका मामला सामान्य तथा गोपनीय होता है। 
जब मामला अधिक गोपनीय एवं रहस्यपूर्ण होता है तो सेविँग्राम का प्रयोग किया 
जाता है, जिसे “डिप्लोमैटिक' बेग द्वारा रजिस्टर्ड बीमा-डाक से भेजा जाता है। जैसे 
दारा 
भारत सरकार 
होम एक्स, नई दिल्ली 
गृह मंत्रालय 
सेवा में, 
सब राज्य अफसर | 
विषय - मुम्बई में जुलाई 2002 में होनेवाला अखिल भारतीय युवा अधिवेशन। 
महाराष्ट्र सरकार एवं भारत सरकार इस बात से सहमत हैं कि सभी राज्यों 
से सिविल पुलिस एवं खुफिया एजेन्सी स्टाफ की युवा अधिवेशन, मुम्बई के लिए 
पोस्टिंग की जाए। कृपया 2 इंस्पेक्टर, 3 सबइंस्पेक्टर, 20 हवलदार और 400 
कांस्टेबुलों को भेजिए। उन्हें डी. आई. जी. (स्पेशल ड्यूटी), मुम्बई को 7 जुलाई तक 
रिपोर्ट करना चाहिए | 
(कख ग) 
हस्ताक्षर, 
उपसचिव, भारत सरकार 
44. आवेदन-पत्र (Application) 
सरकारी कार्यालयों में कार्यरत या सेवारत कर्मचारियों को अपने हित के 
अनेक उद्देश्यों से, यथा/अवकाश प्राप्ति, वेतन वृद्धि, वरीयता का मामला, विशेष 
अवसरों पर अप्रत्याशित जरूरतों के लिए अग्रिम धन, सरकारी आवास आदि के लिए 
आवेदन-पत्र देने होते हैं। ऐसे आवेदन-पत्रों में सबसे ऊपर दायीं ओर निर्देश, बायीं 
ओर कुछ नीचे पदाधिकारी एवं पद का निर्देश, तत्पश्चात्‌ विषय का निर्देश (लगभग 
मध्य में, फिर बायीं ओर 'महोदय' सम्बोधन, तत्पश्चात्‌ निवेदन हैः से प्रारम्भ कर 
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अपनी बात तथा अन्त में दायीं ओर स्वनिर्देश करना चाहिए | z के ऊपर 
आपका विश्वासभाजन' देना चाहिए | 
उदाहरण : 
सेवा में, 
अध्यक्ष / निदेशक 
दिनांक-2/3//93 
विषय - आकस्मिक अवकाश का आवेदन। 
महोदय, 
निवेदन है कि अस्वस्थ होने के कारण मैं दो दिनों तक कार्यालय आने 4 
असमर्थ हूँ। कृपया दिनांक 43.3.04 से 44.3.9 तक का आकस्मिक अवकाश प्रदान 
कर मुझे अनुगृहीत करें। 
भवदीय विशवासभाजक, 
eat 
लिपिक 
ग. संक्षेपण 
सरकारी कार्यालयों द विचारा बहुत से कागज-पत्र होते हैं, विस्तृत 
पत्राचार तथा फाइलें होती हैं, विविध तथ्य और आकडे होते हैं, विषय से संबंधित 
उसका इतिहास होता है या घटनाएँ तथा क्रियाएँ होती हैं, विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं 
और विभागों आदि के मन्तव्यों आदि पर विचार करने के मामले होते हैं, तब संक्षेपण 
आवश्क हो जाता है। प्रत्येक सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय में लिपिक से लेकर 
उच्चतर अधिकारियों को कदम-कदम पर संक्षेपण करना अथवा करवाना पडता है। 
संक्षेपण' को अँग्रेजी में समराइजिंग, प्रेसी राइटिंग और प्रेसी' भी कहते 
हैं। किसी भी लिखित या कथित विषयवस्तु को उसमें निहित तत्वों के पूर्ण अर्थ-बोध 
के साथ कम से कम शब्दों में पुनर्निवेदित करने की प्रक्रिया को संक्षेपण या 
सार-लेखन कहते हें | 
नियम : 

4. संक्षेपण मूल से छोटा होना चाहिए | संक्षेपण मूल से कितना छोटा हो, इस 
संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है, परंतु मूल का लगभग एकतिहाई हो, 
तो अच्छा है। 

2. संक्षेपण में इस बात की ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि कहीं मूल के 
तथ्य संक्षेपण में छूट न जाएँ। संक्षेपण में मूल का सार, तथ्य और प्रमुख 
बिन्दुओं का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 
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संक्षेपण मूल से अधिक प्रभावशाली, गतिशील तथा सशक्त अभिव्यक्ति 
सम्पन्न होना चाहिए। संक्षेपण की भाषा सहज, सरल तथा स्पष्ट होनी 
चाहिए | द्विअर्थक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए | 
संक्षेपण में मूल का स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करना चाहिए | 
संक्षेपण में मूल के तथ्यों में परिवर्तन या मूल की आलोचना नहीं करनी 
चाहिए | 
संक्षेपण में मूल के वाक्यों को दोहराने से बचना चाहिए। अच्छा संक्षेपकर्ता 
वही है, जो अपनी कलम, अपनी भाषा तथा अपने मस्तिष्क का उपयोग 
करता है। मूल को पढ-समझकर नए सिरे से संक्षेपण करना चाहिए | 
मूल के शब्दों के स्थान पर पर्याय रख देना या बदल देना संक्षेपण नहीं 
है। संक्षेपण में उद्देश्य तथा तत्वग्रहण अत्यावश्यक है। 
संक्षेपण में तर्को, तथ्यों का क्रम वही रखना चाहिए, जो मूल में हैं। 
संक्षेपण में मूल की शैली-निर्वहन आवश्यक नहीं हैं, परंतु उसकी भाषा 
अन्य पुरुष की होनी चाहिए। 


जिस मूल पत्र/पाठ का संक्षेपण करना है, उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिये 
तथा केन्द्रीय विषय को शीर्षक-रूप में अभिव्यक्त करना चाहिए । मूल के 
सार, तर्क और तथ्यों को रेखांकित करके संक्षेपण से पूर्व यह निश्चित 
कर लेना चाहिए कि उसमें क्या-क्या, किस-किस ढंग से और 
कहाँ-कहाँ देना है। 

संक्षेपण अन्य पुरुष' की भाषा में किया जाता है। उसका आकार मूल का 
तिहाई रखा जाता है। मूल के महत्व को देखते हुए संक्षेपण एकतिहाई से 
भी कम या थोड़ा अधिक भी कर सकते हैं। 

संक्षेपण में भाषा सहज, सरल तथा प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। कार्यालयी 
भाषा में मुहावरे, सूक्तियों आदि का प्रयोग प्राय: नहीं किया जाता है, परन्तु 
साहित्यिक अवतरण आदि के संक्षेपण में मुहावरे, सूक्तियां तथा सामासिक 
शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। 

संक्षेपण में भाषा-संकोच और अर्थ-संकोच की प्रवृत्ति प्रखर तथा मुखर 
रखें | 

संक्षेपण करने के बाद उसे आद्योपांत us| पढ़ने के पश्चात्‌ यदि ऐसा 
लगे कि मूल के कुछ तथ्य छूट गए हैं या कुछ अनावश्यक जुड़ गया है, 
तो उसको सुधार लें। 
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प्रकार पी 

4. स्वतंत्र संक्षेपण : यह संक्षेण का एक सामान्य प्रकार है, जिसमें 
किसी लेख या लेखांश का संक्षेपण कराया जाता है | स्कूलों, कॉलेजों 
की पाठ्य-पुस्तकों में इसे ही संक्षेपण या सार लेखन (Precis- 
writing) के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। इसे स्वतंत्र संक्षेपण 
कहा जाता है। स्वतंत्र संक्षेपण मूल का लगभग एकतिहाई होना 
चाहिए। इसका उपयोग कार्यालय तथा विद्यालयों आदि में सर्वत्र 
संभव है। 

2. प्रवहमान संक्षेपण : जब कार्यालय में निस्तारण के लिए ऐसा मामला 
आ जाता है, जिसमें पहले से पत्राचार हो रहा हो, पहले के कुछ 
निर्णय हों, आदेश आदि दिए जा चुके हों, तब उन पूर्वगामी पत्रों, 
निर्णयों आदि का प्रवहमान संक्षेपण कर टिप्पण के साथ रख दिया 
जाता Èl यह प्रवहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में रखा 
जाता है। पत्रों, निर्णयों, आदेशों आदि का जो क्रम होता है, उनका 
उस क्रम से प्रवहमान संक्षेपण तैयार किया जाता है। जब व्यक्तियों, 
संस्थाओं तथा घटनाओं का कुछ लम्बा इतिहास होता है, तब 
प्रवहमान संक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेपण से अधिकारी के 
समय और शक्ति, दोनों की बचत होती है। 

3. तालिका संक्षेपण : बहुत दिनों से चले आ रहे लंबे पत्राचार के 
संक्षेपण में एक अधिक वैज्ञानिक पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। 
इस पद्धति में प्राय: निम्न छह खाने रहते हैं, जिन में पत्राचार तथा 

पयवस्तु का संक्षेपण दिया जाता है- 


| | पत्र-संख्या दिनांक 


4. स्वतःपूर्ण संक्षेपण : विभागों से मंत्रि-परिषद के सामने चर्चा एवं निर्णय के लिए जो 
मामले प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें प्रत्येक के साथ wat संक्षेपण प्रस्तुत किया 
जाता है। इस प्रकार के संक्षेपण में विषय से संबंधित जो भी बातें रहती हैं, तर्क और 
तथ्य होते & घटनाएँ, पत्राचार आदि सबका उल्लेख रहता है | विषय संबंधी तथ्य 
और विभागीय प्रस्ताव, दोनों रहते हैं। यदि किसी विषय पर अलग-अलग विभागों 
और मंत्रालय आदि की अलग-अलग राय हो, तो उनका भी संक्षिप्त विवरण रहता 
है। स्वतःपूर्ण संक्षेपण का क्षेत्र अन्य संक्षेपण के प्रकारों से अधिक व्यापक है। वास्तव 
में स्वतः पूर्ण संक्षेपण, सुन्दर संक्षेपण के साथ-साथ टिप्पण भी है और प्रारूपण भी। 
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STG के गुण 


संक्षेपण-कला में कुषलता अर्जित करने के लिए संक्षेपक में निम्नलिखित 


गुणों का होना आवष्यक है : 


ib 


विषय ज्ञान : संक्षेपक को विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। उसे 
विज्ञान, समाज-विज्ञान, मानविकी आदि विषयों का अध्ययन करते रहना 
चाहिए, ताकि उसे विभिन्न विषयों की आधारभूत संकल्पनाओं एवम्‌ 
प्रयुक्तियों का ज्ञान हो। यह संकल्पनात्मक ज्ञान सार-तत्त्व को छॉटने में 
बहुत सहायता पहुँचाता है। विविध विषयों की जानकारी रखने वाले 
व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्यों को गैर-महत्त्वपूर्ण तथ्यों से अलगाने में 
कोई परेशानी नहीं होती | 

कुशाग्र बुद्धि : अच्छा संक्षेप तैयार करने के लिए संक्षेपक का कुशाग्र बुद्धि 
होना भी आवश्यक है। उसमें अनुच्छेद में दिये गये तथ्यों को समझने, 
परखने तथा संकलित करने की क्षमता होनी चाहिए। 

एकाग्रता : अच्छा संक्षेप तैयार करने के लिए चित्त की एकाग्रता भी 
अत्यंत आवश्यक है। इससे संक्षेपक में सार-तत्त्व ग्रहण करने का 
सामर्थ्य आता È | 

विवेचनात्मक क्षमता : एक कुशल संक्षेपक में विवेचनात्मक क्षमता का 
होना आवश्यक है। इस गुण के होने पर ही वह चयन किये गये तथ्यों 
की अनिवार्यता एवं उपयुक्तता जाँच पाता है। वह यह निर्णय ले पाता है 
कि क्या ग्राहय है और क्या अग्राहय। यह निर्णय एक अच्छा संक्षेप तैयार 
करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। 

भाषा पर अचूक अधिकार : संक्षेपक का भाषा पर अचूक अधिकार होना 
चाहिए। यह अधिकार ही उसे किसी अनुच्छेद में व्यक्त भावों को ग्रहण 
करते हुए कम-से-कम शब्दों में संप्रेषित करने का सामर्थ्य प्रदान करता 
है। भाषाधिकार ही उसे द्वयार्थक शब्दों का प्रयोग करने से बचाता है, 
सर्वथा सटीक शब्दों के चयन का सामर्थ्य देता है और प्रभावी-शैली के 
प्रयोग में दक्षता प्रदान करता है। 


संक्षेपण तथा अन्य रचना-रूप 

प्रायः यह देखने में आया है कि संक्षेपण तथा सारांश-लेखन, सार /सार-लेख, 
आशय /अभिप्राय-लेख, टिप्पणी और रेज्युमे को एक समझ लिया जाता है। अतएव 
आवश्यक है कि इन विभिन्न रचना-रूपों के पारस्परिक अंतर को जान लिया जाये। 
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IFAT और सारांश लेखन 
जहाँ संक्षेपण अंग्रेजी के, प्रेसी राइटिंग' शब्द का हिंदी समानार्थी है, वहाँ 
सारांश लेखन' अंग्रेजी के fore’ (Gist) शब्द कां हिंदी समानार्थी è| 
इन दोनों में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं : 


i 


संक्षेपण में जहाँ दिये गये अनुच्छेद / अनुच्छेदों को एक-तिहाई 
शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक है, वहाँ सारांश-लेखन के लिए 
ऐसा कोई बंधन नहीं है। सारांश का आकार मूल पाठ के 
एक-तिहाई से कम भी हो सकता है तथा अधिक भी। 

सारांश का लक्ष्य किसी रचना/अनुच्छेद में व्यक्त विचारों को 
इस प्रकार प्रस्तुत करना अभीष्ट होता है कि पाठक में मूल 
रचना पढ़ने की इच्छा जाग्रत हो जाये। इसके विपरीत संक्षेप 
तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसे पढ़ने के 
बाद मूल रचना पढ़ने की आवश्यकता ही न रहे। 

सारांश-लेखन के समय रचना को विस्तार देने वाले कतिपय 
बिंदुओं की ओर संकेत करना ही अभीष्ट होता है। उसमें सभी 
महत्त्वपूर्ण तथ्य एक सुगठित स्वायत्त इकाई के रूप में समाविष्ट 
नहीं होते। इसके विपशीत संक्षेपण में सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को 
निर्धारित आकार में स्वतःपूर्ण, सुगठित, पठनीय इकाई के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है। 


2. संक्षेपण तथा सार/ सार-लेख 
संक्षेपण अंग्रेजी के प्रेसी राइटिंग (Precis Writing) शब्द का 
तथा सार/सार-लेख अंग्रेजी के 'समरी' (Summary) का हिंदी-पर्याय 
है। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है, यथा- 


4. 


सार में उतनी कसावट नहीं होती, जितनी किसी संक्षेप में होती 
हे। इसका कारण यह है कि आकारगत बंधन न होने के कारण 
सार में जहॉ कम महत्त्वपूर्ण तथ्य भी प्रवेष पा लेते हैं, वहाँ 
संक्षेपण में ऐसी संभावना नहीं रहती। 

सार/ सार-लेख को संक्षेपण का प्रथम सोपान कहा जा सकता 
है। क्योंकि संक्षेप तैयार करने से पहले दिये गये 
अनुच्छेद / अनुच्छेदों का सार तैयार करते हैं और फिर उनका 
संक्षेप तैयार किया जाता है। 
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3. संक्षेपण तथा आशय / अभिप्राय 

संक्षेपण से मिलता-जुलता एक शब्द और है-आशय /»अभिप्राय । दोनों 

में निम्नलिखित अंतर हैं : 

|. आशय या अभिप्राय का लक्ष्य किसी अनुच्छेद में आए 
मुख्य-मुख्य गूढ़/ दुर्बोध बिंदुओं को उदाहरण आदि के माध्यम 
से स्पष्ट करना होता है, जिससे वह भाव सर्वग्राइय बन सके | 
लेकिन संक्षेपण का लक्ष्य किन्हीं कठिन बिंदुओं का स्पष्टीकरण 
नहीं होता | फलतः उसमें कथ्य को कम शब्दों में प्रस्तुत करने 
के लिए उदाहरण, दृष्टांत आदि हटा दिये जाते हैं। 

।।. आशय// अभिप्राय में आकारगत बंधन नहीं होता। वह दिये गये 
अनुच्छेद से बड़ा, छोटा या बराबर का अर्थात्‌ किसी भी आकार 
का हो सकता है। इसके विपरीत संक्षेपण में उसका आकार मूल 
के एक-तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिये। 

।।।. आशय लिखते समय किसी प्रकार का शैलीगत बंधन नहीं 

होता। इसके विपरीत संक्षेपण के समय अन्य पुरुष का प्रयोग, 

विशेषण तथा दृष्टांत आदि का बहिष्कार होता है। 
4 संक्षेपण तथा भाव-लेख 
संक्षेपण तथा भाव-लेख, दोनों ही रचना-प्रकारों में आकार की लघुता पर बल 
दिया जाता है। लेकिन ये दोनों रचना-रूप एक नहीं हैं। इनमें परस्पर अंतर है, 
यथाः 

भाव-लेख के लिए न तो शब्द-संख्या गिन कर आकार-निर्धारण की समस्या 

है, न अप्रत्यक्ष कथन-शैली की और न उदाहरणों के परित्याग की। 

4. संक्षेपण के समय जहाँ प्रत्येक प्रसंग का परित्याग कर दिया जाता है, वहाँ 
भाव-लेख लिखते समय गौण प्रसंगों के सर्वथा परित्याग पर बल नहीं 
दिया जाता | 

2. संक्षेपण तैयार करते समय जहाँ बुद्धि पक्ष की प्रधानता रहती है, वहाँ 
भाव-लेख तैयार करते समय हृदय-पक्ष की प्रधानता रहती है। 

3. भाव-लेख का मूल उद्देश्य इतना है कि दिये गये अनुच्छेद का पुनर्लखन 
इस प्रकार किया जाये कि पाठक उसके आशय को भली-भाँति समझ 
जाये। इसके विपरीत संक्षेपण में कथ्य को एक निश्चित आकार एवं शैली 
में स्पष्ट करना होता है | 
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/ 5. संक्षेपण और टिप्पण 


भारत सरकार द्वारा तैयार किए गये मेन्युअल ऑव ऑफिस प्रोसीजर' में 
एक स्थान पर लिखा है कि संक्षेपण भी एक प्रकार का टिप्पण है, इस वाक्य से यह 
भ्रम उत्पन्न होता है कि संक्षेपण तथा टिप्पण, एक ही बात है। इस भ्रम का मुख्य 
कारण इन दोनों रचना-रूपों में पाई जाने वाली कतिपय समानताएँ हैं। ये समानताएँ 
निम्नलिखित हैं : 

4. संक्षेपण तथा टिप्पण, दोनों में ही दिये गये कथन का संक्षेप होता है : 
जिस प्रकार संक्षेपण में किसी दिये गये कथन का संक्षेप होता है, उसी 
प्रकार टिप्पण में भी निपटान के लिए आए हुए पत्रादि का सार देते हुए 
अपनी टिप्पणी दी जाती है। | 

2. दोनों में ही मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है : जिस प्रकार 
संक्षेपण में केवल मुख्य विषय पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है, उसी 
प्रकार टिप्पण में भी विचारार्थ प्रस्तुत किये गये मुख्य विषय को ही ध्यान में 
रखा जाता है। 

टिप्पण तथा संक्षेपण में समानताएँ होते हुऐ भी, भेद है, यथा - 

4. संक्षेपण में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोडते, जबकि टिप्पण में 
टिप्पणीकर्त्ता को अपनी अभ्युक्ति (Remark) अनिवार्यतः देनी होती है | 

2. संक्षेपण में दृष्टांत आदि नहीं दिये जाते, जबकि टिप्पण में पूर्व निर्णय, 
नियम, अधिनियम, अध्यादेश आदि भी दृष्टांत-रूप में दिये जाते हैं। 

3. संक्षेपण हमेशा मूल से छोटा होना चाहिए, किंतु टिप्पण पर यह नियम 
लागू नहीं होता। यों सामान्यतः टिप्पण संक्षिप्त ही होने चाहिएँ, किंतु 
कभी-कभी कोई ऐसा विवादग्रस्त विषय विचारार्थ आ जाता है जिसके बारे 
में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देनी जरूरी होती है, नियमों-उपनियमों का उल्लेख 
करना पड़ता है, पूर्व-नियमों को दृष्टांत-रूप में दिया जाना आवश्यक 
होता है। इन सबके परिणामस्वरूप टिप्पणी का आकार-प्रकार मूल की 

20202 ५४) अपेक्षा बढ़ जाता है। ८” 
6. संक्षेपण तथा रेज्युमे (Resume) 

प्रशासनिक अंग्रेजी में प्रचलित रेज्युमे शब्द का फ्रेंच भाषा में कोशगत 
अर्थ है - संक्षेप, सार, सारवृत्त या सारांश | हिंदी में अंग्रेजी के प्रेसी' शब्द 
के लिए भी सार, संक्षेप-लेख, सारांश, संक्षेप आदि शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है। अतएव यह जानना आवश्यक है कि प्रेसी तथा रेज्युमे में परस्पर 
क्या अंतर है जिससे कि हिंदी में इन दोनों के लिए पृथक्‌ शब्दों का प्रयोग 
किया जा सके। इन दोनों में मुख्य अंतर ये हैं : 
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L रेज्युमे विचाराधीन विषय पर पहले से उपलब्ध सामग्री, कार्यवाही 
आदि का संक्षिप्त विवरण है। इसके विपरीत संक्षेपण किसी विषय पर 
हुई पूर्ववर्ती कार्यवाही आदि का संक्षिप्त विवरण नहीं है, अपितु किसी 
विषय पर एक या एकाधिक अनुच्छेदों में व्यक्त भावों या उस पर दिये 
गये भाषण, वक्‍तव्य आदि का एक निश्‍चित आकार-प्रकार एवम्‌ शैली 
में प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त रूप है। 
2. रेज्युमे में मुख्य और अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण, अर्थात्‌ दोनों ही प्रकार 
के तथ्य समाविष्ट होते हैं, जबकि संक्षेपण में गौण या कम महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। 
3. रेज्युमे में आकारगत बंधन नहीं होता | वहाँ केवल इतना बंधन है कि 
उसमें अनपेक्षित विस्तार नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत संक्षेपण 
का आकार दिये गये अनुच्छेद का एक-तिहाई ही होना चाहिए | 
समग्रत: यह कहा जा सकता है कि रेज्युमे के लिए संक्षेप या सार शब्द 
का प्रयोग करने के स्थान पर सार-वृत या सार-संग्रह शब्द का प्रयोग किया जाना 
चाहिए | 
घ. टिप्पण 

जब किसी कागज-पत्र के निपटान की दृष्टि से सहायक या लिपिक 
मामले को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकतानुसार उससे संबंधित पिछले मामलों का 
सार, निर्णयाधीन प्रश्नों का विवरण तथा विशलेषण, कार्रवाई से संबंधित सुझाव तथा 
उसके बारे में जारी किए गए आदेश फाइल पर लिखकर प्रस्तुत करता है, तो उसके 
द्वारा लिखे गए ये रिमार्क टिप्पणी कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को टिप्पण कहा 
जाता है। 

यही टिप्पणी एक अधिकारी से होती हुई प्राधिकारी तक पहुँचती है, जिसे 

उस संबंध में निर्णय करना होता है। इस प्रक्रिया में टिप्पणी के माध्यम से अंतिम 

निर्णय किया जाता है। उसी निर्णय के अनुसार प्रारूप तैयार कर अनुमोदन या 

स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। 

टिप्पणी लेखन के स्तर - टिप्पणी सहायक एवं अधिकारी, दोनों स्तरों पर लिखी 

जाती है। सहायक स्तर की टिप्पणी सूचनापरक, व्याख्यापरक तथा सुझावपरक होती 

है, जबकि अधिकारी स्तर की टिप्पणी आदेशात्मक होती है | 

प्रमुख भेद - 

टिप्पणी के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं : 

4. नेमी टिप्पणी - नेमी टिप्पणी का दूसरा नाम प्रशासनिक टिप्पणी भी है। 

यह कार्यालयी कामकाज के एक रोजमर्रा के हिस्से के रूप में व्यवहृत है। 
किसी भी फाइल या आवती को देखकर यह लिखना कि देख लिया, 
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अतः ऐसी टिप्पणी बहुत ही औपचारिक तथा आकार में छोटी होती है। 
इनका महत्त्व केवल फाइल की औपचारिकताओं अथवा कार्यालयों के 
अभिलेखों तक ही सीमित होता है। 

2. सामान्य टिप्पणी - कार्यालयों में जो पत्र प्रथम बार प्राप्त होते हैं, उनके 
निपटान की दिशा में की जाने वाली कार्यवाही के लिए जिस टिप्पणी का 
प्रयोग होता है, उसे सामान्य टिप्पणी कहते है। सामान्य टिप्पणी की प्रमुख 
विशेषता यह है कि इसमें पूर्ववर्ती संदर्भ अथवा प्रसंग नहीं होते। 

3. सम्पूर्ण टिप्पणी - जिस टिप्पणी में मामले को पूर्ण रूप से उसके पूरे 
इतिवृत्त, प्रसंग और तर्क-वितर्क के साथ रखकर कोई निर्णय या समाधान 
प्रस्तुत किया जाता है, उसे सम्पूर्ण टिप्पणी कहते हैं। इस टिप्पणी का 
आकार सामान्य टिप्पणी की अपेक्षा काफी विस्तृत हो सकता है। ऐसी 
टिप्पणी में किसी भी मामले के पूर्ववर्ती प्रसंग, फाइलों के सन्दर्भ तथा पुराने 
निर्णय उपलब्ध हों, तो उनका भी हवाला देना होता है। वास्तव में सम्पूर्ण 
टिप्पणी किसी भी मामले का पूर्णरूपेण अध्ययन, विश्लेषण एवं समाधान 
प्रस्तुत करती है। 

4. स्वतःपूर्ण टिप्पणी - स्वतःपूर्ण टिप्पणी किसी भी विभाग, अनुभाग अथवा 
कार्यालय की अपनी ही आवश्यकता से पैदा होती है। इसमें लिखी गयी 
सूचना अपने-आप में पूर्ण होती है तथा किसी भी पत्र या पूर्व प्रसंग से 
इसका संबंध नहीं होता। उदाहरणार्थ, किसी भी कार्यालय की गिरती हुई 
दीवारों की मरम्मत के लिए लिखी गई टिप्पणी स्वतःपूर्ण टिप्पणी होगी, 
क्योंकि उसका संदर्भ किसी मामले अथवा आवती से नहीं हे | 

5. अनौपचारिक टिप्पणी - एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय अथवा एक 
मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयी जानकारी देने के लिए जो 
टिप्पणी लिखी जाती है, उसे अनौपचारिक टिप्पणी कहा जाता है। ऐसे 
टिप्पण सीधे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजे जाते हैं। इसमें 
कार्यालयी नियमों का पालन आवश्यक नहीं होता। इस प्रकार की टिप्पणी 
के उत्तर में जो टिप्पणी प्राप्त होती है, उसे भी अनौएचारिक टिप्पणी कहते 
हैं। 

टिप्पणी सिद्धांत 
टिप्पणियाँ संक्षिप्त, विषयानुरूप तथा अनावश्यक पुनरावृत्ति रहित होनी j 
चाहिएँ | टिप्पणी में विचाराधीन कागज-पत्र (आवती) को न अक्षरशः उतारें और न 
वाक्यों का सार दें। टिप्पणी तथा आदेश सामान्यत: नोट-शीटों पर लिखे जाते हैं। 
यदि टिप्पणी ऐसी फाइल पर लिखी जा रही है, जिसमें तथ्यों का क्रमिक सार पहले 
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से विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में सार की पुनरावृत्ति न करें, केवल क्रमिक सार के 
संदर्भ का उल्लेख करें। अधिकारी को आदेश या सुझाव देते समय अपनी टिप्पणी में 
उन बातों पर बल नहीं देना चाहिए, जो बातें पिछली टिप्पणियों में पहले से ही हैं, 
बल्कि उन वास्तविक मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए, जिनको वह प्रस्तुत करना 
चाहता है। 
परंतु यदि तथ्यों का क्रमिक सार प्रयोजन की पूर्ति न करता हो, तो ऐसी 
स्थिति में स्वतःपूर्ण सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सार में तथ्यों का 
संक्षिप्त एवं स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। उसमें इस मामले में यदि अन्य 
विभागादि से परामर्श किया गया हो तो उस परामर्श के उन मुद्दों को, जिनके संबंध 
में मंत्री के आदेशों की आवश्यकता हो, शामिल किया जाना चाहिए। 
नियम तथा अनुदेशों से संबद्ध उद्धरण फाइल में रखे जाते हैं। अतः 
टिप्पणी में इन संगत प्रावधानों की पुनरावृत्ति न करके केवल उनकी ओर ध्यान 
आकर्षित किया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में कुछ गलतियों अथवा गलत 
वक्तव्यों की ओर संकेत करना हो, तो भाषा व्यक्तिगत आक्षेपरहित, संतुलित तथा शिष्ट 
होनी चाहिए | 
यदि किसी विचाराधीन कागज-पत्र में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए 
हैं और उनकी विस्तृत जाँच की जानी है, उन पर अलग-अलग आदेश लिए जाने 
हैं, तो अनुभाग टिप्पणियों में प्रत्येक मुद्दे के लिए अलग-अलग टिप्पणी लिखी जानी 
चाहिए तथा प्रत्येक टिप्पणी में उन महत्त्वपूर्ण मुद्दों की सूची दी जानी चाहिए, जिन 
पर कार्रवाई की गई है। 
यदि टिप्पणी प्रस्तुतकर्ता कर्मचारी है तो टिप्पणी के नीचे बाई ओर, यदि 
अधिकारी है तो दाई ओर पूरे हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित करने चाहिएँ | 
टिप्पणी-लेखन की विधि - प्रत्येक फाइल दो भागों में विभक्त रहती हैं - () 
टिप्पणी भाग, (2) पत्राचार भाग। टिप्पणी भाग में टिप्पणियाँ होती हैं और पत्राचार 
भाग में आवती का विचाराधीन पत्र, जिसे ?.0.€. कहा जाता है। टिप्पणी लिखते 
समय उक्त पत्र की पृष्ठ संख्या अंकित करते हैं तथा एक फ्लैग उस पत्र पर लगाते 
हैं, जिससे संबंधित पत्रादि के अवलोकन में अधिकारी को सुविधा रहती है। 
सामान्यतः टिप्पणी नोट शीटों पर लिखी जाती हैं, यह नोट शीट फाइल के 
टिप्पणी-भाग में रहता है। 
टिप्पणी का प्रारूप - 
“क्रम सं. ............. (आवती) पोस cuum पत्राचार" के पश्चात्‌ 
आवश्यकतानुरूप दूसरी पंक्ति में विषय का उल्लेख करते हैं। परंतु यदि टिप्पणी 
किसी आवती पर आधारित न होकर, स्वतः पूर्ण है, तो ऊपर फ्रम सं ............. 
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| (आवती) पसं. ............. पत्राचार' नहीं लिखते। स्वतःपूर्ण टिप्पणी में विषय का 
| उल्लेख करना चाहिए | तत्पश्चात्‌ निम्न बातों का बिन्दु-बिन्दु उल्लेख करना चाहिए- 
ii 4. विचाराधीन पत्र में दिए गए तथ्यों की सत्यता ; 

i 2. यदि विचाराधीन पत्र में गलत या असंगत बात है, तो उसका उल्लेख ; 

i) 3. विचाराधीन पत्र के संबंध में किसी नियम का संदर्भ देना आवश्यक हो, तो 
| उस नियम का उल्लेख ; 

| 4. ऐसे मामलों में पहले कोई निर्णय या आदेश दिए गए हों, तो उनका भी 
| | उल्लेख; 

|| 5. अंत में विचाराधीन पत्र पर आवश्यक कार्रवाई का सुझाव। 

। 

| 

| 


उपर्युक्त पाँचों बिन्दुओं को टिप्पणी के पाँच चरण कहते हैं। इन पाँचों 
चरणों को संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं - 
आवती सार-संक्षेप 
मामले का विश्लेषण 
नियम 
कार्यालय की स्थिति 
. सुझाव 

पहले चरण में बताते हैं कि प्रेषक ने क्या माग की है, दूसरे चरण में मामले का 
विश्लेषण कर माँग का कारण बताते हैं। तीसरे चरण में उसके संबंध में नियमों की 
स्थिति बताते हैं और चौथे चरण में कार्यालय के काम-काज को देखते हुए उसकी 
माँग के औचित्य पर प्रकाश डालते हैं। अंतिम चरण में टिप्पणी प्रस्तुतकर्ता अपना 
सुझाव देते हुए टिप्पणी अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर देता है। 
यदि टिप्पणी प्रस्तुतकर्ता को अधिकारी के अनुमोदन का पूर्ण विश्वास होता है, तो 
उसके साथ ही उत्तर का प्रारूप भी अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। 
अच्छा टिप्पण वही है, जो पूर्ण तथा स्पष्टता के साथ-साथ संक्षिप्त, सही 
(सूचना और विवरण की दृष्टि से) तथा भाषिक दृष्टि से उपयुक्त है। 
ड. . पल्लवन (Expansion) 

'पल्लवन' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के Expansion शब्द के हिन्दी-पर्याय 
के रूप में किया जाता है। 'पल्लवन' शब्द 'संक्षेपण' का विरोधी शब्द है | संक्षेपण में 
जहाँ किसी पत्र/पाठ आदि को संक्षिप्त रूप दिया जाता है, वहाँ पल्लवन में 
सूत्र-रूप में दिये गये विषय का विस्तार किया जाता है | 
पल्लवन-प्रक्रिया - 

4. सर्वप्रथम अवतरण का पठन तथा उसमें व्यक्त मूलभाव पर विचार करना 
होता है। इस हेतु वर्ण्य-विषय को सम्यक्‌ रूप से हृदयंगम करना 
आवश्यक È | 
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2. केन्द्रीय भाव-भूमि को समझकर उसके विचार-न्यास पर ध्यान देना 
आवश्यक है। छोटे-छोटे सुबोध वाक्यों में केन्द्रीय भाव का स्पष्टीकरण 
किया जाना चाहिए। 

3. उक्ति या कथन से सहमत न होने पर भी पल्लवन में उसका खंडन करने 
की स्वतन्त्रता नहीं है। उक्ति से जो अर्थ अभिप्रेत है, केवल वही सरल 
ढंग से लिखा जाना चाहिए | 

4. अन्य मत-मतान्तरों पर चर्चा करना पल्लवन में अनावश्यक है | 

5. पल्लवन करते समय अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहिए। शब्दों का 
अनपेक्षित प्रयोग उचित नहीं है। 

6. उक्ति को सबल और पुष्ट करने वाला सटीक प्रमाण, उदाहरण या 
दृष्टान्त, आवश्यकता होने पर, प्रयुक्त हो सकता है | 

7. पल्लवन की भाषा सरल एवं व्याकरणसम्मत होनी आवश्यक है। पल्लवन में 
भाव के अनुकूल भाषा प्रयुक्त होती है। कुछ उक्तियों के पल्लवन में 
बोलचाल की सरल भाषा उपयुक्त होती हैं, कुछ के लिए आलंकारिक 
भाषा। 

उदाहरण 
मूल अवतरण : विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा 
सर्वोपरि है। 
-महात्मा गाँधी 
पल्लवन : 
कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, क्योंकि सब भाषाओं की अपनी-अपनी 
विशेषताएँ हैं, अपने-अपने बोलने वाले होते हैं। भाषा यदि किसी अन्य के लिये केवल 
भाषा है तो अपने लिये मातृभाषा भी होती है। किसी भाषा या किसी की “मातृभाषा को 
बुरा मानना या समझना मनुष्यता नहीं, बल्कि संकीर्णता है। हर भाषा का अपना 
साहित्य होता है और साहित्य मानव के प्रेम की वस्तु है। संसार में अनेक भाषाएँ 
बोली और लिखी जाती हैं, जिनकी अपनी प्रकृति और अपने उदाहरण हैं। ये सारी 
भाषाएँ सीखी जा सकती हैं। हजारों विद्यार्थी विदेशी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, 
ताकि उनके साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। हर भाषा के साहित्य की अपनी 
विशेषताएँ हैं। उस विशिष्टता में किसी भी देश की मानसिक विलक्षणता रहती है। 
उदार और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध दृढ़ होते हैं। इसलिये विदेशी भाषा या दूसरी भाषा का 
विद्यार्थी होना बुरा नहीं। , 
लेकिन, विदेशी भाषाओं या दूसरों की भाषाओं को पढ़ने से पूर्व अपनी 
राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का ज्ञान नितान्त आवश्यक है | अपनी भाषा में हृदय बोलता 
हे, इसमें माँ की ममता, सम्बन्धों का माधुर्य और अपने को जानने-पहचानने की 
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सरलता रहती है। अपनी भाषा में अपना मन रहता है। इसके लिये हमें विशेष 
अभ्यास नहीं करना पड़ता। हिन्दी हमारी मातृभाषा है। इसके लिए व्यवहार में हमें 
जितनी सहजता और सुविधा का बोध होता है, उतनी सहजता और सुविधा का बोध 
विदेशी भाषा में नहीं होता। मौलिकता मातृभाषा से आती है, विदेशी भाषा से कदापि 
नहीं। विदेशी भाषा सीखी जा सकती है परन्तु वह अपनी नहीं हो सकती। वह 
मस्तिष्क की वस्तु हो सकती है, हृदय की वाणी नहीं हो सकती। अतः यह ठीक ही 
कहा गया है कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि 
है। 
च. प्रतिवेदन 

wieder शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के दो शब्दों रिपोर्ट (Report) तथा 
रिप्रिजेंटेशन (Representation) के हिन्दी पर्याय के रूप में किया जाता है। हम 
RAe शब्द को प्रतिवेदन के रूप में ही लेते हैं। रिप्रेजेन्टेशन के लिये 'अभ्यावेदन' 
शब्द उपयुक्त प्रतीत होता È | 
रिपोर्ट (Report) 

प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के रिपोर्ट/रिपोटिगं शब्द के हिन्दी 
पर्याय के रूप में ही अधिक किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, समितियों, 
विभागों आदि की साधारण तथा विशेष बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं। इन 
बैठकों की कार्यवाही का प्रतिवेदन करना आवश्यक होता है। समाचार पत्रों में भी ये 
निर्णय प्रकाशित किये जाते हैं। अतः प्रतिवेदन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रतिवेदन तैयार 
करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए - 

4. समिति का गठन किस कार्य को सम्पन्न करने के लिये किया गया था। 

2. समिति ने किस-किस तथ्य की जाँच की। उसके समक्ष कौन-कौन से 
प्रश्न प्रस्तुत किये गये। 

3. समिति की बैठक में किस-किस सदस्य ने क्या कहा और आम राय क्या 
थी। 

4. तदनन्तर समिति निष्कर्ष के रूप में अपनी सिफारिश शब्दबद्ध करती हे | 
प्रतिवेदन की भाषा औपचारिक एवं सधी हुई होती है। इस बात का विशेष 
ध्यान रखा जाता है कि दो अर्थ वाले शब्दों का उपयोग न किया जाए। 
इसकी शैली निर्वेयक्तिक होती है। सामान्यत: समिति के सभी सदस्य 
प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, किन्तु केवल अध्यक्ष एवं सचिव 
अथवा केवल अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। 

प्रतिवेदन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं : समिति, उपसमिति, गोष्ठी आदि का 

प्रतिवेदन: तथा व्यक्तियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदन | 
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समिति, उपसमिति, गोष्ठी आदि का प्रतिवेदनं करते समय पर्याप्त सावधानी 
बरतने की आवश्यकता होती है। भाषण या बहस के दौरान भाषण, विचार, सुझाव 
आदि सभी का विवरण प्रतिवेदन में होता है। प्रतिवेदन बैठक की सारी हलचल का 
जीवन्त दस्तावेज होता है। उसे पढ़कर पाठक सारी कार्यवाही का अनुभव करता है। 
भिन्न-भिन्न बैठकों तथा गोष्ठियों के प्रतिवेदन में भिन्नता होती है। उनकी कार्यसूची में 
भी भिन्नता होती है। समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थं तैयार किये गये प्रतिवेदनों का स्वरूप 
उन प्रतिवेदनों से भिन्न होता है जो किसी विभाग आदि को जानकारी देने के उद्देश्य 
से तैयार किये जाते हैं। 
प्रतिवेदन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है - 
4. हर बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि बैठक या संगोष्ठी में 
कौन-कौन से विषयों पर बहस हुई, उनके बारे में आम राय क्या थी, 
विरोधियों ने अपना पक्ष रखते हुए कौन-कौन से तर्क प्रस्तुत किये और वे 
किन कारणों से स्वीकार या अस्वीकार किये जा सके। 
2. गोष्ठी अथवा बैठक का क्रियाकलाप सामान्य गति से चलता रहा अथवा 
उसमें कोई व्यवधान रहा। यदि व्यवधान था तो उसका मूल कारण क्या 
था। सदस्य उत्तेजित थे, उदासीन थे अथवा शांत वातावरण में कार्यवाई 
चली | 
3. प्रतिवेदन सर्वथा निर्भान्त होना चाहिए। दो अर्थ वाले शब्दों एवं वाक्यों का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा बाद में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता 
पड़ सकती है। यह स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले की अयोग्यता की 
सूचक होती है। 
4. प्रतिवेदन संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए। दृष्टान्तों एवं विश्लेषणों का 
प्रयोग कम-से-कम करना चाहिए। आलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए। अनावश्यक रूप से लम्बे वाक्यों के प्रयोग से बचने का 
प्रयत्न करना चाहिए। 
संचालकीय प्रतिवेदन 

संचालकीय प्रतिवेदन से तात्पर्य उस प्रलेख से है, जिसका निर्माण 
कंपनी-अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। इसमें वर्ष-भर में कंपनी 
के व्यापार की स्थिति, लाभांश की राशि तथा लाभ-हानि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों का उल्लेख किया जाता है | 
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पारिभाषिक शब्द: 

'पारिभाषिक' शब्द अंग्रेजी के 'टेक्निकल' शब्द का हिन्दी अनुवाद है। 
पारिभाषिक शब्द 'किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित / निर्धारित अर्थ में 
प्रयुक्त होता È | 

sree शब्दकोश” ने पारिभाषिक शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी है : 
“विशिष्ट विषय, जैसे विज्ञान अथवा कला, की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित 
अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द, अधिकांशतः कला का शब्द, पारिभाषिक शब्द 


| 
| 
| 
| 4- पारिभाषिक शब्दावली 


ae [ता है] 
तत शर्मा : “पारिभाषिक शब्द वह शब्द होता है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में 
एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थः एक परिभाषा द्वारा स्थिर 


. किया गया हो| / 
सूरजभान सिंह : "पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किये जाते हैं, लक्ष्यार्थ या 
. व्यंग्यार्थ में नहीं|" 


Vater तिषारी : "पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, 
दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो 
अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और 
प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक 
शब्द कहे जाते हैं|” 
उपर्युक्त परिभाषाओं से पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट | 
होती हैं =, पारिभाषिक शब्द का एक विशिष्ट रूप तथा कर्म-क्षेत्र सीमित कर 
दिया जाता है। 2. वह शब्द किसी विशिष्ट अर्थ का एकमात्र वाहक-साधक होता है। 
of यही सीमा-बंधन उसे सामान्य तथा साधारण शब्द से अलम करता है। 
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पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण : 

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की 
दिशा में 'सन्‌ 4898 में' नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने “हिन्दी साइंटिफिक ग्रॉसरी' 
नामक पारिभाषिक कोश तैयार करवाना प्रारंभ किया था, जो सन्‌ 490 में पूर्ण हुआ | 
तत्पश्चात्‌ सन्‌ 4940 में सुखसंपत्तिराय भंडारी, अजमेर का कोष, 'ट्वेंटिएथ सेंच्युरी 
इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी' तथा सन्‌ 495 में डॉ. रघुवीर का 'अ कोमिप्रहेंसिव सेंच्युरी 
इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी' आदि उल्लेखनीय कोशों का निर्माण किया गया। भारत की 
स्वतंत्रता से जन्मी नई परिस्थितियों, आकांक्षाओं, समस्याओं तथा आवश्यकताओं ने 
पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता को गंभीरता से उपस्थित किया। 

राष्ट्रपति के अप्रैल i960 के आदेश का अनुपालन करते हुए शिक्षा 
मंत्रालय, भारत सरकार ने अक्तूबर i967 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली 
आयोग' तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो' की स्थापना की, जिनके तत्वावधान में नये 
ज्ञान-विज्ञान, नये शास्त्र नई तकनीक-उद्योगों से परिचय तथा उसे 
समझने-समझाने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण आरम्भ हुआ। संप्रति 
लगभग छः सौ ज्ञान-शाखाओं में करीब सात लाख मौलिक शब्द तथा चौदह लाख) 
व्युत्पादित शब्द (मूल शब्द से व्युत्पन्न शब्द) प्रयुक्त होते हैं। इन सभी ज्ञान-शाखाओं 
की अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। वस्तुतः पारिमाषिक शब्दावली एक प्रयोजनमूलक 
भाषा-प्रकार है जो विषय-विशेष की अभिव्यक्ति के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित की 
जाती है। 

स्टीफन अल्मन ने शब्दावली के अभाव को दूर करने के “लिए चार 
पद्धतियों की ओर इशारा करते हुए लिखा है : ‘Four methods are at the 
speaker’s disposal when a gap in the vocabulary has to be filled. 
He can either create a word from a scratch, or resort to one of the 
usual processes as of word formation or borrow a term from 
some other language or change the meaning of some existing 
word.’ व 
“शब्दावली की रिक्तता (कमी) को भरने के लिए वक्ता के पास चार 
पद्धतियाँ हैं। वह शब्द निर्माण की सामान्य प्रक्रिया का आश्रय ले, अथवा किसी अन्य 
भाषा से पारिभाषिक शब्द उधार ले, या कामचलाऊ शब्दों में से किसी नये शब्द का, 
निर्माण करे अथवा किसी वर्तमान शब्द का अर्थ परिवर्तन करे |" 'चैम्बर्स टेक्निकल 
डिक्शनरी में पारिभाषिक शब्दों को विशेषज्ञों एवं तकनीकविदों के अपने विशेष विचारों 
को लिपिबद्ध करने के लिए ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण के द्वारा तैयार किए जाने 
वाले प्रतीक कहा गया है। 
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अतः यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट ज्ञान-शाखा की विशिष्ट 
अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। यह शब्द 
विशिष्ट ज्ञान-शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ को ही ध्वनित करता है। 
इसके अलावा उक्त संदर्भ में उसके लिए न तो किसी प्रकार के अर्थ-भेद की 
गुंजाइश होती है और न किसी प्रकार के अनिश्चय का ही वह वाहक होता है। 
सिद्धांत तथा प्रवृत्तियाँ 
हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते समय विद्वानों का आग्रह था 
कि संस्कृत की मूल धातुओं में उपसर्ग-प्रत्यय तथा समास एवं संघियों का प्रयोग 
ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए, जिस प्रकार यूरोपीय भाषाओं, विशेषतया अंग्रेजी में 
लैटिन तथा ग्रीक धातुओं को मूलाधार मानकर पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया 
गया है। कुछ अन्य विद्वान्‌ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों को हिंदी में 
ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लेने के पक्षधर थे। कुछ विद्वान्‌ दोनों अतिवादी स्थितियों 4 
समन्वय करने के पक्षधर थे। इसी प्रकार, कुछ लोग यह चाहते थे कि केवल संस्कृत 
की धातुओं और उपसर्गो तथा प्रत्ययों का ही सहारा क्यों लिया जाये, तद्भव उपसर्गों 
और प्रत्ययां का प्रयोग कर हिंदी की अपनी पारिभाषिक शब्दावली क्यों न तैयार की 
जाये? कुछ विद्वान्‌ ज्ञान-विज्ञान की नित्य नवीन प्रगति के साथ कदम मिलाकर 
चलने के पक्षधर थे। अतः उन्होंने हिंदी की प्रकृति के अनुसार विदेशी पारिभाषिक 
शब्दों का संस्कार कर उनको अपनाने पर बल दिया। कुछ सदुपयोग की समस्त 
शब्द-संपदा (तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज) का समन्वित उपयोग करना चाहते 
थे। 
इस प्रकार पारिभाषिक शब्द-निर्माण एवं शब्द-ग्रहण के क्षेत्र में कई 
विचारधाराएँ तथा प्रवृत्तियाँ पनपीं। इन प्रश्नों का उत्तर gear आवश्यक हो गया कि 
यदि मूल लेखक को किन्हीं संकल्पनाओं के लिए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना 
हो, तो वह किस प्रकार करे; यदि अनुवादक को स्रोत भाषा (Source Language) 
की पारिभाषिक शब्दावली के समकक्ष कोई शब्द लक्ष्य भाषा (Target language) 
में निर्मित करना हो और उपयुक्त शब्द न मिले, तो वह क्या करें? इन प्रश्नों का 
उत्तर देने और पारिभाषिक शब्द-ग्रहण तथा निर्माण की विविध समस्याओं का 
समाधान खोजने के लिए हिंदी में चार प्रकार के मतवाद (संप्रदाय) सामने आये। ये. खोजने के लिए हिंदी में चार प्रकार के मतवाद (सं सामने आये। ये 
Ne © 


ES या स्रंस्कृतवादी,. I अंतर्राष्ट्रीयतावादी, | प्रयोगवादी या 
लोकवादी, Dy. मध्यमार्गी या समन्वयवादी | 
Fo या संस्कृतवादी 
जिन विद्वानों ने वैदिक तथा संस्कृत से शब्द और ag’ लीं और उपसर्ग, 
प्रत्यय, समास एवं संधि के आधार पर नये पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया, उन्हे 
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JENNA ' या 'संस्कृतवादी ' कहा गया (हे 'पुनरुद्धारवादी' भी कहा जाता है | 
इस मत के मनीषी भारतीय भाषाओं के लिए समस्त पारिभाषिक शब्दावली 
संस्कृत-स्रोत से लेने के पक्ष में हैं। इस विचारधारा के समर्थकों ने अपने पक्ष में 
निम्नलिखित तर्क दिये हैं : 

L. संस्कृत भाषा में शब्द-निर्माण की अद्भुत क्षमता : ग्रीक और लैटिन की 
भाँति संस्कृत भी एक प्राचीन भाषा है। जब यूरोपीय विद्वानों ने पारिभाषिक 
शब्दनिर्माण के लिए क्लासिकी (Classical) भाषाओं का आँचल पकड़ा, 
तब भारतीयों को संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा का आश्रय लेने में हिचक नहीं 
होनी चाहिए | 

2. पारिभाषिक शब्द-भंडार का पहले से समृद्ध होना : दर्शन, मनोविज्ञान, 

खगोल-शास्त्र, धातु-विद्या आदि में संस्कृत का पारिभाषिक शब्द-भंडार पहले 

से ही समृद्ध है। 

3. पारिभाषिक शब्दावली के सरल होने की धारणा : पारिभाषिक शब्दावली के 

सरल होने की धारणा शांतिपूर्ण है। 

संस्कृतवादी विद्वानों के तरको का खण्डन करते हुए अन्य विद्वान्‌ लिखते हैं : 


a 


संस्कृत-धातुओं के माध्यम से आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की संकल्पना 
वाले शब्दों का निर्माण संभव नहीं है। संस्कृत की धातुओं से बनाये 
गये शब्द आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की समग्र संकल्पना के बोधक नहीं 
हो सकते। 

लोकमानस में रचे-बसे शब्दों का बहिष्कार अनुचित : संस्कृतवादी 
विद्वानों ने 'नहर' के लिए 'कुल्या, Usa’ के लिए war, रेलवे 
स्टेशन' के लिए स्थास्त्र, रेल' के लिए war, 'टिकट' के लिए 
'संयान-पत्र, 'मेज' के लिए 'पटल' तथा vos’ के लिए 'प्रहल' शब्द 
बनाकर लोकमानस में सदियों से रचे-बसे शब्दों का साग्रह बहिष्कार 
किया है। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। 

अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली की उपेक्षा : इस विचारधारा के विद्वानों ने हिंदी 
के तत्सम शब्दों को तो अपनाया, कितु तद्भव, देशज तथा विदेशज 
शब्दों का बहिष्कार किया। जैसे वे हिंदी के अपने शब्द न हों। 
वस्तुतः 'दूरबीन' को दूरेक्ष तथा 'दिवालिया को 'नष्टनिधि' कहकर 
स्वयं का ही उपहास उड़वाया È | 


ए अंतर्रषट्रोयतावादी 

इस विचारधारा के विद्वानों को 'शब्दग्रहणवादी,' 'आदानवादी' या 
स्वीकारवादी' भी कहा जाता है। ये विद्वान्‌ अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को 
हिंदी में ज्यों-का-त्यों ग्रहण करने के पक्ष में हैँ//य चाहते हैं कि अंग्रेजी के प्रचलित 
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पारिभाषिक शब्दों को, आवश्यक ध्वनि-अनुकूलन के साथ हिंदी को अपने में खपा 
लेना चाहिए। इनके तर्क निम्नलिखित हैं : 


Ih 


Uo 


अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का सारे संसार में प्रचलित होना : अंतर्राष्ट्रीय 
शब्दावली का प्रचार दुनिया में सबसे अधिक है। इसे अपना लेने से हिंदी 
पारिभाषिक शब्द-निर्माण के झंझट से बच जाएगी। 

अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के प्रयोग से पूरे संसार से जुड़ना संभव : 
अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अपनाने से हमारा संबंध उन सभी भाषाओं से जुड़ 
जायेगा जो इनका प्रयोग करती हैं। हमारे विज्ञानवेत्ता और शास्त्रज्ञ विदेशी 
भाषाओं में प्रकाशित साहित्य को सरलता से समझ सकेंगे। इसी प्रकार 
विदेशी विद्वान्‌ भी भारतीय भाषाओं का सामान्य ज्ञान अर्जित करके हमारे 
वैज्ञानिक साहित्य से सरलता पूर्वक परिचित हो सकेंगे। 

स्वभाषाओं में ग्रंथ-रचना : अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली अपनाकर 
भारतीय वैज्ञानिक अपनी-अपनी भाषा में ग्रंथ-रचना कर सकेंगे। यदि वे 
अपनी भाषा में निर्मित सर्वथा नवीन पारिभाषिक शब्दावली से परिचित 
होकर ग्रंथ-रचना करने लगें, तो इस प्रक्रिया में उनका बहुमूल्य समय 
व्यर्थ ही नष्ट होगा। उस समय का उपयोग वे अपने शोध-कार्य में करके 
अपनी वैज्ञानिक प्रगति को तेज कर सकते हैं। 

अनुवाद संबंधी कठिनाइयों का निराकरण : अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली ग्रहण कर 
लेने से विदेशों में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के अनुवाद 
की कठिनाइयाँ काफी हद तक दूर हो जायेंगी। 

नये शब्द गढ़ने की आवश्यकता न होना : विज्ञान का प्रगति-रथ तो आगे 
बढ़ता ही जायेगा। नये-नये शब्द और नयी-नयी संकल्पनाएं लगातार 
जुड़ती रहेंगी। ऐसी स्थिति में हम अपनी भाषाओं में कब तक नये-नये 
शब्द गढ़ते रहेंगे? 


इस मत को स्वीकार न करने वाले विद्वानों ने उपर्युक्त तथ्यों का खंडन करते 
हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं : 
Ly अंग्रेजी की सारी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली 


नहीं है : अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के पक्षधर जान-बूझकर इस तथ्य को 
अनदेखा कर रहे हैं कि अंग्रेजी का प्रत्येक वैज्ञानिक-तकनीकी शब्द 
अथवा अर्द्ध-तकनीकी शब्द अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। फ्रेंच और जर्मन भाषाओं 
की अपनी समृद्ध पारिभाषिक शब्दावली है जो अंग्रेजी से बहुत-कुछ स्वतंत्र 
रहकर विकसित हुई है। रूसी, जापानी और चीनी भाषाओं की तकनीकी 
शब्दावली का विकास भी स्वतंत्र रूप से हुआ है। अतः अंग्रेजी की 
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सारी-की-सारी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली को अंतराष्ट्रीय नहीं 
कहा जा सकता | 
राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए ठीक न होना : विदेशी भाषाओं के 
सारे-के-सारे पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करना हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान 
के लिए ठीक न होगा। ऐसा तो किसी भी देश ने नहीं किया है। 
हिंदी में पूरी तरह न खप पाना : हिंदी भाषा अंग्रेजी अथवा तथाकथित 
अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को पूरी तरह नहीं अपना सकती क्योंकि कोई भी 
भाषा दूसरी भाषा के सारे शब्दों को अपना नहीं पाती है। 


अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली ग्रहण करने के पक्षघर विद्वान्‌ स्वयं भी दो वर्गो में ae हें | 
एक वर्ग उन विद्वानों का है जो अंग्रेजी अथवा विदेशी पारिभाषिक शब्दों यथा - 
एकेडेमी, इंटरिम, aac, टेकनीक, कामेडी, ट्रेजडी आदि को अपने मूल रूप में 
ग्रहण कर लेने के पक्ष में है तो दूसरा वर्ग ऐसे शब्दों को हिंदी की ध्वनि-व्यवस्था के 
अनूकूल बनाकर ग्रहण करने के पक्ष में है। दूसरा वर्ग यह भी चाहता है कि विदेशी 
भाषाओं से गृहीत शब्दों पर हिंदी व्याकरण के नियमों का ही अनुशासन हो और उनमें 
उसके उपसर्ग-प्रत्यय जोड़कर नये शब्द बनाये जायें। 

कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो विश्व की भाषाओं में ज्यों-के-त्यों अपना लिये 
गये हैं जैसे - 


I 


N 


> 


माप तथा तोल की इकाइयों के नाम : ग्राम, मीटर, कैलोरी, लीटर, 
एम्पियर, सेल्सियस, वाल्ट, ale, हेक्टियर (हेक्टेयर) आदि शब्द उच्चारण 
के सामान्य हेरफेर के साथ आजकल सभी देशों के वैज्ञानिक तथा 
औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगे हें । 

विभिन्न तत्त्वों के नाम : अब तत्त्वों की खोज पंचभौतिक पदार्थो-जल, 
अग्नि, वायु, मृत्तिका और आकाश तक ही सीमित नहीं रही। वैज्ञानिकों ने 
नये-नये तत्त्वों की खोज कर ली है। न्यूट्रान से लेकर कैलिफोर्नियम तक 
के इन तत्त्वों के नामों को सभी भाषाओं में ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर 
लिया गया है। 

रासायनिक यौगिकों (Compounds)... : रासायनिक यौगिकों के 
नाम भी संसार के सभी देशों में ग्रहण कर लिये गये हैं। ऐसे शब्दों की 
संख्या लाखों में है। इनमें से अधिकांश के लिए नये शब्द गढ़ने की 
कोशिश नहीं की गयी है। उदाहरणार्थ : ऐट्रोपीन, ब्रोमाइड, कैफीन, 
क्लोराइड, फेनाल, सल्फर, ऐसिड आदि। 

वनस्पतियों तथा प्राणियों के नाम : यूरोप में जब वनस्पतियों और प्राणियों 
के बारे में अध्ययन प्रारंभ हुआ, तब लैटिन भाषा के धातुओं के आधार पर 
पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया। ये शब्द अधिकांशतः द्विनामी हैं। 
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आज संसार के सभी देशों में वनस्पतियों एवं प्राणियों के इन द्विनामी शब्दों | 
को अपना लिया गया है। ये सभी शब्द लैटिन या ग्रीक धातुओं के आधार | 
पर ही निर्मित नहीं हैं, कई बार तो प्राणियों और पौधों के स्थानीय नामों | 
का केवल लेटिनीकरण कर दिया गया है, जैसे -घड़ियाल' से | 
ARAT | | 
आविष्कारों के नाम-युक्त शब्द : माप, भौतिकी, खगोल शास्त्र आदि से | 
संबद्ध शब्दों का निर्माण करते समय उनके अनुसंधाताओं के नाम जोडकर 
उन्हें सम्मानित करने की चेष्टा की गयी है, जैसे - 'फारेनहाइट', 
*रमण-प्रभाव' (रमन इफेक्ट) आदि) 
6. आविष्कर्ताओं द्वारा वस्तुओं का नामकरण : वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा 
आविष्कृत वस्तुओं को जो नामं दिये हैं, उनको स्वीकार कर लेने की 
परंपरा प्रायः सर्वमान्य है। ऐसे कुछ शब्द हैं- पेनिसिलीन, सल्फा, ग्लूकोज, 
प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रान आदि | 
7. संसार में व्यापक रूप में प्रयुक्त शब्द : विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों की 
विविध शाखाओं के बहुत-से शब्द, जिनकी संख्या लाखों में होगी, दुनिया 
भर में प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे - एसिटिलीन, बैसिलस, कॉलरा, क्रोम, 
रेडियो, टेलीविजन, एंटीना, मानसून, टाइफून (तूफान) कांक्रीट (कंकरीट), 
फैक्स, ई-मेल आदि। 
उपर्युक्त वर्गो के शब्दों को हिंदी में यथावत्‌ या कुछ हेर-फेर के साथ स्वीकार 
किया गया है। परंतु यह प्रश्‍न फिर भी रह जाता है कि सर्वत्र प्रयुक्त होने वाले 
शब्दों के अतिरिक्त और कौन-से शब्दों को अंतर्राष्ट्रीय माना जाये। कुछ शब्द तीन 
या चार प्रमुख भाषाओं में तो मिलते हैं, पर कुछ अन्य भाषाओं में नहीं मिलते; फिर 
उनकी अंततर्राष्ट्रीयता की कसौटी क्या हो? इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' द्वारा स्वीकृत यह नियम ही व्यावहारिक 
जान पड़ता है कि 'तीन योरोपीय भाषाओं के समान शब्दों को अंतर्राष्ट्रीय मानकर 
हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ग्रहण कर लिया जाये। 
इस संबंध में एक अन्य समस्या यह है कि विज्ञान, शिल्प, कला आदि क्षेत्रों 
में भारत ने गत सौ वर्षो में पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के संपर्क 
में आकर बहुत से शब्द गढ़ लिये हैं तथा कुछ संकल्पनात्मक शब्दों का सभी भाषाओं 
में स्वतंत्र विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अपनाते समय ऐसे शब्दों के 
साथ क्या रुख अपनाया जाये? इस संबंध में भी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली 
आयोग' की इस सिफारिश को मानना उचित है : 'भारतीय भाषाओं में ऐसे प्रचलित 
वैज्ञानिक शब्दों को, जिनके अर्थ स्पष्ट तथा असंदिग्ध हों और जो भाषा के अभिन्न 
अंग बन गये हों, अपनाकर प्रयोग करते रहना चाहिए।' इसी तरह, भारतीय भाषाओं 
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में विज्ञान, शिल्प तथा कला-विषयक काफी शब्द प्राचीनकाल से चले आ रहे हैं, 
उनको अपदस्थ कर, उनके स्थान पर बाहर से शब्द लेना न तो आवश्यक है और न 
वांछनीय। उदाहरण के लिए, 'मॉलिक्यूल' और 'ऐटम' यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय शब्द हैं, 
तथापि उनके लिए भारतीय भाषाओं में 'अणु और 'परमाणु' प्रयुक्त हो रहे हैं; इन्हें 
हटाना नहीं चाहिए। 'एस्फाल्ट' (Asphalt) के लिए “डामर, 'टेलीग्राफ' के लिए 
'तार' तथा 'कांटिनेंट' के लिए 'महाद्दीप' शब्दों को प्रचलित रखना भी उचित है। जहाँ 
तक तत्त्वों के भारतीय नामों का प्रश्‍न है, साधारण बोलचाल में उनका प्रयोग करते 
हुए भी वैज्ञानिक संदर्भ में उनके अंतर्राष्ट्रीय नामों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे 
'गंधक' और Were, 'रजताचांदी' तथा 'अर्जेटम, 'सीसा' और 'प्लंबम, cher तथा 
'फेरम' आदि शब्दों का प्रयोग अपने-अपने विशिष्ट संदर्भो में जारी रह सकता है। 
जहां तक संकल्पनात्मक एवं विचारमूलक शब्दों का प्रश्‍न है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों की 
तुलना में भारतीय शब्दों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जैसे - ग्रेविटी', 'एनर्जी, 
'वेलासिटी, के स्थान पर क्रमशः “गुरुत्व, wal, 'गति' शब्दों का प्रयोग अधिक 
उपयुक्त रहेगा। गणित, दर्शन, रसायनविज्ञान और आयुर्विज्ञान से संबंधित बहुत से 
भारतीय मूल के शब्द युरोपीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय शब्दों की तुलना में अधिक सार्थक, 
संक्षिप्त और सरल हैं। उनको निस्संकोच बनाये रखा जा सकता È | 

अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय भाषाओं में ग्रहण करने के मार्ग में एक 
समस्या व्युत्पन्न (Derivated) शब्दों की आती है। इस संबंध में इस सर्वमान्य 
सिद्धांत का अनुसरण ही उचित है कि विभिन्न स्रोतों से शब्द तो ले लिये जाएँ, परंतु 
उनके व्याकरणिक रूपों को ग्रहण न किया जाय। लक्ष्य भाषा अपनी प्रकृति के 
अनुरूप उन शब्दों को ढाल ले। इस संबंध में यह नियम रखना होगा कि (मूल 
अंतर्राष्ट्रीय शब्दों के सभी व्युत्पन्न शब्दों को भारतीय भाषाओं में ग्रहण करते समय 
उनको भारतीय भाषाओं के व्याकरण के अनुसार बना लिया जाय। उदाहरणार्थ, हिंदी 
में वोल्टेज, की जगह 'वोल्टता' frees की जगह 'फिल्टरित, Yass’ की जगह 
रेकार्द्रित आदि का प्रयोग किया जा सकता है | 
अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अपनाते समय उनकी वर्तनी तथा उच्चारण की भी 
एक समस्या सामने आती है। हिंदी में आगत कतिपय युरोपीय मूल शब्दों का मूल 
उच्चारण ही स्वीकारा जा सकता है। मीटर, ver, dee’. args, रेडियो, 
'टेलीफोन', 'टेलीविजन' आदि का अंग्रेजी उच्चारण हमारे लिए भी ग्राह्य है। परंतु 
gramme के लिए हिंदी में 'ग्राम, calorie के लिए Gert academy के लिए 
अकादमी शब्द चल चुके हैं। 
प्रयोगवादी अथवा लोकवादी 
इस वर्ग के विद्वानों का मत है कि भारतीय संस्कृति मिश्रित संस्कृति है। हिंदी 
में भी अनेक स्रोतों से आगत शब्द-रूप खप गये हैं, अतः पारिभाषिक शब्दों का 
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निर्माण करते समय तत्सम-तद्भव रूपों तथा अरबी-फारसी-तुर्की-अंग्रेजी आदि 
विभिन्न स्रोतों से आये शब्दों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। इन्हें प्रयोगवादी या 
लोकवादी या हिंदुस्तानीवादी विचारधारा के मनीषी कहा जा सकता ÈI 
शब्दावली-निर्माण में नये प्रयोग करने से नहीं हिचकते, भले ही वे प्रयोग कभी-कभी 
अटपटे और शोंडे णी कल्चर सोसाइटी. इलाहाबाद और क्यों न हो जाएँ कल्चर सोसाइटी, इलाहाबाद और 
उस्मानिया विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा निर्मित शब्दावली इसी कोटि की 
है। हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी' द्वारा निर्मित शब्दों के नमूने सन्‌ 5 में 


इलाहाबाद से प्रकाशित पुस्तिका हिंदुस्तानी के लिए शब्दयाती असूल' में तथा ' 


उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित शब्दावली के नमूने सन्‌ 4950-52 में प्रकाशित 
पुस्तक हिंदी crf sia सोसियॉलजी' में देखे जा सकते हैं। 
हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी द्वारा निर्मित शब्दों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं - 


Retrospect पिछदर्शन 
Standardize स्टेंडर्डियाना 
Acceleration चाल-बढ़ाव 
Atomize अणुयाना 
Legalize कानूनियाना 


शब्द-निर्माण और मिश्रित संस्कृति के नाम पर बनाये गए ये खिचड़ी शब्द 
व्यवहार में नहीं चल पाये। फिर भी, इन अनूठे प्रयोगों के पीछे जो दृष्टिकोण है, वह 
प्रशंसनीय है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ-साथ तद्भव और विदेशी शब्द रखने 
पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही, संस्कृत शब्दों में हिंदी के या दूसरी भाषाओं 
के उपसर्ग-प्रत्यय जोड़ने की चेष्टा दिखायी देती है.) अंग्रेजी शब्दों में भी संस्कृत 
तथा दूसरी बोलियों के उपसर्ग-प्रत्यय जोड़े गये हैं। 

इस संप्रदाय के विद्वानों ने तत्सम शब्दों की अपेक्षा लोकभाषा में प्रचलित 
शब्दों को प्राथमिकता देने का सिद्धांत भी अपनाया है जो खूब प्रचलित हैं। जैसे, 


Maternity home जच्चाघर 
Matemity Ward जच्चाखाना 
Infiltrator घुसपैठिया 
Defector दलबदलू 
Acknowledgement पावती 


ज मध्यमार्गी या समन्वयवादी 

इस वर्ग के विद्वान्‌ उपर्युक्त तीनों विचारधाराओं की सारी अच्छाइयों को 
ग्रहण करते हुए पारिभाषिक शब्द-निर्माण के पक्षधर हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा 
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तकनीकी शब्दावली आयोग तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया गया 
शब्द-निर्माण-कार्य इसी वर्ग में ly of इस वर्ग के विचारक न तो डॉ. रघुवीर की 
भाँति केवल संस्कृत के उपसर्ग-प्रत्यय' समास आदि का आश्रय लेकर शब्द-निर्माण 
की जिद करते हैं, न अंतर्राष्ट्रीयतावादियों के समान विदेशी शब्दों की आयात-नीति 
के पक्षधर हैं, और न हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी और उस्मानिया विश्वविद्यालय के 
शब्द-निर्माण-प्रयोगों का समर्थन करते हैं। इस वर्ग के विचारक यह चाहते हैं कि 
(0) भारतीय मनीषा ने प्राचीन तथा मध्यकाल में अपने चिंतन को रूपायित करने के 
लिए जिन शब्दों का निर्माण किया, उनको अपनी सम्पत्ति मानकर रक्षित और प्रयुक्त 
किया जाय। (2) हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी तथा अन्य सभी विदेशी 
भाषाओं के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को निःसंकोच भाव से ग्रहण कर लिया 
जाय। (3) देश में प्रचलित देशज, विदेशज तथा तद्भव शब्दों को तिरस्कृत करके, 
दुर्बोध और दुरूह शब्दों को गढ़ने की प्रवृत्ति का परित्याग किया जाए। (4) हिंदी के 
तद्भव उपसर्गों और प्रत्ययों का उपयोग करके पारिभाषिक शब्द बनाए जाएँ, परंतु 
इस प्रकार निर्मित शब्दों में अटपटापन और भोंडापन न आने पाये, (6) यदि विदेशी 
भाषा से गृहीत कोई शब्द उच्चारण की दृष्टि से कठिन है, तो हिंदी-भाषियों की 
सुविधा के लिए उसका ध्वनिअनुकूलन कर लिया जाए, (6) यदि एक अवधारणा 
(concept) के लिए एक से अधिक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना पडे, तो 
कर लिया जाये, जैसे : 


Blotting Paper सोख्ता कागज, स्याहीचूस 
Comprehensive विशद, व्यापक, सर्वसमावेशी, बृहद्‌ 
Compound interest चक्रवृद्धि ब्याज, सूद-दर-सूद 
Executive Agent अधिशासी अभिकर्त्ता, कार्यपालक 


अ एजेंट ) 
असामान्य विशेषताएँ 
पारिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताएँ निम्नवत्‌ हैं : 

L पारिभाषिक शब्द का उच्चारण प्रयोक्ता के लिए सरल होना चाहिए, ताकि 
उसे इसका प्रयोग करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट या परेशानी का 
अनुभव न हो। अगर पारिभाषिक शब्द किसी अन्य भाषा से लिया जाए तो 
उसे "अनुकूलन पद्धतिः एकेडमी-अकादमी (ध्वनि की दृष्टि से ग्रहण भाषा 
के अनुकूल) से अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकूल ढाल लेना चाहिए। 

2. पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित, नियत, सुबोध तथा स्पष्ट होना 
चाहिए | उसे अर्थ संकोच अथवा अर्थ-विस्तार दोष से मुक्‍त होना चाहिए | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee SS SS Santee 


L 


हि किकोकेड:ररफफर्िषफ.क+ केेलफ्रोडेोे?ेेकेेे केक ्रयोे फ  फ कि ्ं् फ.,ँ ऑ ेऐे; हक ं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
72/ प्रयोजनमूलक हिन्दी 
3. एक संकल्पना के शब्द को निरंतर केवल एक ही अर्थ का परिचायक होना 
चाहिए। एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना 
चाहिए | 
4. पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होना चाहिए | 
5. पारिभाषिक शब्द यथासंभव एक ही मूल शब्द से निर्मित होना चाहिए ताकि 
उसमें अर्थ की गहनता, स्पष्टता तथा उच्चारण-सुगमता हो | 
6. व्युत्पादन एवं रूपायन के गुण मूल पारिभाषिक शब्द के लिए अनिवार्य हैं, 
ताकि जरूरत पडने पर उपसर्ग, प्रत्यय या शब्द जोडकर अन्य सम्बद्ध 
शब्द निर्मित किए जा सकें। 
7. सरलता और बोधगम्यता के लिए समान श्रेणी के शब्दों में एकरूपता का 
होना अनिवार्य है। साथ ही साथ असमान संकल्पनाओं अथवा चीजों के 
लिए मिलते-जुलते शब्द-प्रयोग को टालना चाहिए। 
8. हर शब्द को स्वतंत्र तथा अलग होना चाहिए, ताकि उसे पढ़कर या 
सुनकर किसी अन्य पारिभाषिक शब्द का भ्रम पाठक या श्रोता को न हो। 
9. यदि विभिन्न भाषाओं के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया 
जाना हो तो उस शब्द को उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा अर्थ की 
दृष्टि से एकदम स्पष्ट होना चाहिए | 
॥0. पारिभाषिक शब्दावली में संक्षिप्तता के साथ-साथ सांकेतिकता को भी एक 
जरूरी गुण मानना चाहिए, ताकि भाषा के नूतन संकेत वैज्ञानिक प्रगति को 
रेखांकित कर सकें। किसी भी रूप या भाव के वर्णनात्मक अथवा 
शब्दात्मक संकेत अर्थ-ग्रहण के माध्यम बन जाते हे, जेसे साहि. - 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान | 
समस्याएँ 

पारिभाषिक शब्दावली का विस्तार मानव-सभ्यता में हो रहे ज्ञान के विस्तार 
के साथ-साथ होता है। ज्ञान-विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो रही प्रगति के 
फलस्वरूप नयी शब्दावली का निर्माण आवश्यक हो जाता है। बीसवीं शताब्दी 4 
विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि 
क्षेत्रों में ऐसे महत्त्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिनके परिणामस्वरूप ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रो 
में नए सिद्धांतों, आविष्कारों राजनीतिक प्रणालियों, आर्थिक व्यवस्थाओं, 
सामाजिक / धार्मिक अवधारणाओं में हजारों की संख्या में नए शब्दों का आविष्कार 
हुआ है। ऐसी शब्दावली तकनीकी या पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। 

जिस देश/जाति की भाषा में नए आविष्कार, शोध, खोज, तथ्य 
पहले-पहल सामने आते हैं, वहाँ नयी शब्दावली का विकास एक प्राकृतिक संदर्भ में 
होता है। परन्तु भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहाँ अधिकांश ऐसे शब्द अंग्रेजी भाषा के 
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माध्यम से सामने आये है, इस शब्दावली का निर्माण अलग पद्धति से (या उलट) 
होता èl यहाँ पहले संकल्पना/अवधारणा उपस्थित होती है, तब उसके लिए 
उपयुक्त शब्द गढ़ने की आवश्यकता होती है, यानी अन्य भाषा में निर्मित शब्द का 
पर्याय तलाशने की आवश्यकता होती है। 

ऐसी उपयुक्त शब्दावली या उपयुक्त पर्याय उपलब्ध कराने (गढ़ने) की 
तीन प्रमुख प्रणालियाँ हैं। 4. (विदेशी) शब्द को ही ज्यों-का-त्यों अपनाया जाए | जैसे 
- बस, ट्रेन, रेडियो, कैसेट, पैट्रोल आदि। 2. मूल शब्द को अपनी भाषा की 
ध्वनि-व्यवस्था के अनुरूप cen जाए, जिससे मूल शब्द के उच्चारण में परिवर्तन 
आएगा। जैसे - तकनीक, अकादमी, मिथक, त्रासदी, कामदी आदि। 3. मूल शब्द का 
पर्याय अपनी भाषा में गढ़ा जाए। जैसे - भौतिकी, भाषिकी, नृविज्ञान आदि | 

पहली दो पद्धतियां में जटिलता का अनुभव कम होता है। तीसरी पद्धति में 
पर्याय तर्कसंगत, सुचिन्तित, इतिहासश्रित हो तथा वह अवधारणा/ संकल्पना को 
शत-प्रतिशत व्यक्त करने की क्षमता रखता हो, यह आवश्यक है। इस कारण 
ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न विषयों, जैसे - विधि, प्रशासन, कृषि, रक्षा, राजनीति आदि 
(सभी) क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रायः राज्यों में 
स्थायी पारिभाषिक शब्दावली आयोग गठित किए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक विषय के 
विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं, जिन्हें अपने विषय-विशेष के अतिरिक्त, शब्द-निर्माण, 
शब्द-इतिहास, कोशकारिता, ध्वनि-व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान भी होता है | 

नयी शब्दावली के निर्माण में मानक भाषा के शब्दों को आधार बनाकर, 
भाषा इतिहास में उपस्थित स्रोत-भाषा के रूपों का अधिकांशतः उपयोग किया जाता 
है। ऐसे शब्दों के विस्तार में प्रायः जटिलता का अनुभव नहीं होता। कई बार ग्रामीण 
बोलियों में भी सटीक और संगत शब्द मिल जाते हैं, जिन का उपयोग अवश्य ही 
किया जाना चाहिए। ऐसे शब्द शीघ्र प्रचलित हो जाते हैं। 

हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में, विद्वानों की काफी वर्षों की 
मेहनत के फलस्वरूप, इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हो चुकी है। आज यह नहीं 
कहा जा सकता कि अमुक अँग्रेजी या अन्य विदेशी शब्द के लिए हिन्दी में पर्याय 
उपलब्ध नहीं है। परन्तु पारिभाषिक शब्दावली के प्रसार की सब से बड़ी समस्या हे, 
हिन्दी का उच्च शिक्षा का माध्यम न बन पाना। परिणामतः निर्मित पारिभाषिक 
शब्दावली ग्रंथों / कोशों तक सीमित है। विद्वान्‌ तथा शिक्षार्थी निरंतर अँग्रेजी शब्दावली 
को ही सिखा/सीख रहा है। जब तक हिन्दी भाषा का शिक्षा तथा प्रशासन में व्यापक 
स्तर पर उपयोग नहीं होता, निर्मित पारिभाषिक शब्दावली के चलन/ प्रसार / 
लोकमान्यता का आकलन नहीं किया जा सकता | 

जहाँ तक पारिभाषिक शब्दावली-निर्माण में आने वाली समस्याओं का प्रश्‍न 
है, कुछ जटिलताएँ अवश्य अनुभव की जाती हैं। उदाहरणतया अलग-अलग राज्यों 
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में एक ही परिकल्पना के लिए दो या इससे अधिक विकल्प प्रयुक्त होते हैं, जैसे- 
आशोघन-तरमीम, संचिका-मिसिल, संदर्भ-हवाला, अन्वेषण-तफतीश इत्यादि। इस 
प्रकार की अन्तरराज्यीय भिन्नता मानकीकरण तथा प्रचलन में बाधा पहुँचाती È | 

सामाजिक विज्ञानों में अंग्रेजी में कई ऐसे शब्द मिलते हैं जो अलग-अलग 
विषयों में अलग-अलग अवधारणा के द्योतक होते हैं। ऐसे बहुअर्थी शब्दों के पर्याय 
Ted समय विशेषज्ञों को अधिक सतर्क रहना पड़ता है। पर्याय अवधारणा» 
परिकल्पना की सीमांतिकी के आधार पर गढ़ा जाना चाहिए। इस तरह मूल एक 
(बहुअर्थी) शब्द के अनेक पर्याय (विषयानुसार) निर्मित होते हैं। कुछ उदाहरण हैं- 

क्रेडिट -- ऋण, उधार, जमा, साख (अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य) 

- गण्यता, श्रेय (शिक्षा) 
— आभार (साहित्यालोचना) 

डायरेक्टर - निर्देशक, निदेशक 

भारतीय वाड्मय में दर्शन, गणित, भाषाविज्ञान, आलोचना, सौंदर्यशास्त्र जैसे 
अनेक विषयों के लिए संस्कृत साहित्य में पारिभाषिक शब्दावली का बहुत समय से 
निर्माण होता रहा है। इस कारण ऐसे विषयों की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में 
विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ी। जहाँ-तहाँ नवीन अवधारणाओं के पर्याय 
संस्कृत तत्सम या उत्तर-संस्कृत तद्भव शब्दावली के आधार पर निर्मित हुए। इसी 
प्रकार कृषि, विधि, न्याय, राजनीति, वास्तु शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों की 
पारिभाषिक शब्दावली कुछ संस्कृत और कुछ फारसी-अरबी स्रोतों से उपलब्ध हुई है। 
उदाहरणार्थ - 


इक्वेटर — भूमध्य रेखा — तत्सम 
मेडिसन — औषध — तत्सम 
एडवांस — पेशगी — 

फारसी-अरबी 


भारत की अन्य भाषाओं से भी अनेक शब्द लिए गए, जो खूब प्रचलित हो गए। 
जैसे- 


4. प्रदूषण = मराठी 
2. चिल्लर न तमिल 
3. झोंपडपट्टी -- मराठी 


कई पर्याय सीमांतिकी के आधार पर - शब्दार्थ के आधार पर नहीं - गढ़े गए, 
जबकि अनेक ऐसे शब्द भी हैं जो शब्दार्थ के आधार पर गढ़े गए। जैसे - 

4. आबसटेटरिशन - प्रसूति विशेषज्ञ (सीमांतिक आधार) 

4. ब्लैक मनी - काला धन (शब्दार्थ आधार ) 
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पारिभाषिक शब्दावली गढ़ते समय विशेषज्ञ को यह ध्यान रखना पड़ता है कि “निर्मित 
शब्द” भाषा की रूपायन तथा निष्पादन प्रक्रियाओं का पालन कर रहा हो। जैसे - 


4. मशीन = मशीनी, मशीनों, मशीनीकरण आदि | 
2. विधि = विधायक, विधेयक आदि | 
3. स्वीकार करना -- स्वीकृति , स्वीकार्य, स्वीकरण आदि | 


पर्याय गढ़ते समय मूल शब्द के अन्य सीमांतिक “समीपार्थी” शब्दों को भी दृष्टि में 
रखना आवश्यक होता है, ताकि गढे गए शब्द मूल भाषा की भाँति अर्थ की समीपता 
को भी बरकरार रखें तथा उपयुक्‍त पर्याय भी बन सकें। जैसे - 


4. एफिशेयन्सी काम्पीटेन्स ARR प्रोफिशियन्सी 
/ / ५ / 
दक्षता क्षमता धारिता प्रवीणता 
कुशलता सक्षमता क्षमता 
2. पैरा क्लॉज सेक्शन आर्टिकल 
४2 V टर Ui 
पैरा खण्ड धारा अनुच्छेद 


पारिभाषिक शब्दावली के लिए नए धातु या प्रत्यय गढ़ने की आवश्यकता 
के संदर्भ में आचार्य देवी शंकर द्विवेदी का मन्तव्य विचारणीय है -- “परम्परागत शब्दों 
में हेर-फेर करना पडे तो समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। भाषाविज्ञान में "आफिक्स' के 
लिए "प्रत्यय" शब्द का प्रयोग किया गया तो 'प्रीफिक्स-इनफिक्स-सफिक्स' के लिए 
“पूर्वप्रत्यय-अन्तर्प्रत्यय-परप्रत्यय* शब्द बनाने पड़े ......... मैं नई धातुएँ और नये प्रत्यय 
गढ़ने में भी संकोच नहीं करता, यदि हिन्दी के प्रस्तावित शब्दों में अँग्रेजी के 
प्रतिशब्दों से कुछ ध्वनि-साम्य हो और इन रूपों की स्वानिमिक प्रकृति संस्कृत 
अथवा हिन्दी की ही हो ......... अँग्रेजी में जहाँ एक शब्द है, वहाँ मैं हिन्दी में दो 


शब्द भी प्रसंग-भेद में अपना लेता हूँ ............ 'लिग्विस्टिक' का अनुवाद मैं 'भाषिकः 
भी करता हूँ और 'भाषाई' भी तथा मेरे दोनों प्रयोगों में भेद है .......... “ (भाषा और 
भाषिकी, 4993) 


पारिभाषिक शब्दावली बनाना अर्थात्‌ "कोडिफिकेशनः पहली सीढ़ी है, परन्तु 
जब तक शब्दावली का प्रचार-प्रसार और प्रयोग न हो, "कोड" गढ़ने वालों तक ही 
सीमित रहता है। दूसरी ओर अन्तर्राज्यीय विकल्पों में भी एक प्रकार की प्रतिद्वन्दता 
सी चलती है| एकरूपता न होने के कारण मानकीकरण में बाघाएँ आती हैं। 

मानक पारिभाषिक शब्दावली को प्रचलित बनाने का सुगम उपाय है, 
समाचार-पत्रों, दूरदर्शन, पुस्तकों आदि के माध्यम से शब्द को लोगों तक लगातार 
पहुँचाया जाए। शब्द अपने आप में कठिन या सरल नहीं होते, प्रचलित या अप्रचलित 
होते हैं। इसलिए शब्दों के प्रचार-प्रसार पर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा, शब्द 
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उतनी ही शीघ्रता से जन-सामान्य में स्वीकृति पाएँगे। यह कार्य विज्ञान के क्षेत्रों में 
अभी अछूता-सा है। 


Sia शब्दावली निर्माण 


हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के अनेक रूप दृष्टिगत होते है, 
जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं : 
4. संस्कृत संधिगत पारिभाषिक शब्द- 
पद + अधिकारी = पदाधिकारी। पद + उन्नति = पदोन्नति। 
देश + अंतर = देशांतर | हस्त + अंतरण = हस्तांतरण | सम्‌ + 
स्तुति = संस्तुति। निदेश + आलय = निदेशालय। भवेत्‌ + 
इयम्‌ = भवदीय | स्थान + अंतरण = स्थानांतरण | 
2. उपसर्ग और प्रत्ययों से निर्मित शब्द- 
आ + लोचक = आलोचक। अ + वैतनिक = अवैतनिक। अधि + सूचना = 
अधिसूचना । अभि + यंता = अभियंता। अनु + दान = अनुदान। उप + भोक्ता = 
उपभोक्ता | प्र + शिक्षण = प्रशिक्षण | प्र + भारी = प्रभारी। सं + स्तुत = संस्तुत। 
आ + वर्ती = आवर्ती | वि + केंद्रित = विकेंद्रित। अनु + बंध = अनुबंध | 
3. प्रत्यय से निर्मित पारिभाषिक शब्द- 
भौतिक + ई = भौतिकी। निदेश + क = निदेशक । सहकार + ई = सहकारी। 
अंतर्राष्ट्र + ईय = अंतर्राष्ट्रीय लिपि + क = लिपिक। चाल + क = चालक। 
वरिष्ठ + तम = वरिष्ठतम। चित्र + इत = चित्रित। 
4. अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द- 
तत्त्वों के लिए : कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि | 
तोल-माप के लिए : मीटर, ग्राम, वाट, वोल्ट, लिटर, कैलरी, 
एम्पियर आदि। 
दूरसंचार के लिए : टेलीफोन, इंटरकाम, टेलीविजन, रेडियो, 
टेलेक्स आदि | 
खेलकूद के लिए : गोल्फ, बैट, रैकट, रेसकोर्स, बॉल, क्रिकेट, 
फुटबाल, कैरम, फालोऑन, रबर, अम्पायर आदि | 
रासायनिक यौगिकों के लिए : फेनल, ब्रोमाइड, क्लोराइड, 
सल्फर आदि | 
इसी प्रकार कैलरी, ब्यूरो, स्टैथस्कोप, फारनहाइट, विटामिन, ग्लुकोज, कम्यूनिकेशन, 
ट्रैक्टर, पम्पसेट, इंजेक्शन आदि अनेक शब्द हैं, जिनका उपयोग किया जा रहा है | 
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वर्गीकरण 

राजेन्द्रलाल मिश्र ने पारिभाषिक शब्दावली के छह भेद बतलाए हैं : 
() सामान्य शब्द जो कभी-कभी पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे 
सिर, पेड, लोहा, ज्वर आदि | (2) वे शब्द जो सामान्य शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होते 
हैं तथा पारिभाषिक शब्द के रूप में भी, किंतु मुख्यतः मानविकी के क्षेत्र में ये 
अर्धपारिभाषिक कहे जा सकते है, जैसे मांसपेशी, पंखुरी आदि। (3) इसमें योगरूढ़ि 
शब्द आते है। निर्माण के समय ये शब्द वस्तुओं के विशिष्ट गुणों के द्योतक थे, किंतु 
अब इनका पुराना व्युत्पत्तिजनक अर्थ लुप्त हो गया है और ये मात्र नाम रह गए हैं, 
जैसे-कुनैन, आक्सीजन इत्यादि। (4) वनस्पतिविज्ञान तथा प्राणीविज्ञान में प्रयुक्त 
द्विपदीय (Binominal) नाम जो मूलतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्थक थे, किंतु अब 
उनके दोनों शब्द केवल "वशं और 'जाति' को प्रकट करते हैं। (6) वे तकनीकी शब्द 
जो अब भी अपना व्ुत्पत्तिपरक अर्थ देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। इस वर्ग के शब्द 
शरीर रचना विज्ञान या रसायनश्शास्त्र के होते हें | 

डा. गोपाल शर्मा पारिभाषिक शब्दों के तीन प्रकार मानते है : a) 
पारिभाषिक, (2) मध्यस्थ, तथा (3) सामान्य | डा. भोलानाथ तिवारी ने मुख्यतः पाँच 
आघारों पर पारिभाषिक शब्दावली को विभक्त किया है- 
(क) स्रोत के आधार पर : (4) तत्सम, (2) तद्भव, (3) आगत (विदेशी), (4) देशज, (6) 
संकर (मिश्रित, जैसे जिलाधीश)। स्रोत के आधार पर ही तिवारी जी ने एक दूसरे 
प्रकार से भी वर्गीकरण किया है: (4) परम्परागत अर्थात्‌ अपनी भाषा परम्परा में पहले 
से wget! (2) गृहीत अर्थात्‌ दूसरी भाषा से लिए गये। (3) नवनिर्मित अर्थात्‌ नये 
बनाए गये। 
(ख) रचना के आधार पर : () मूल, (2) यौगिक (उपसर्गयुक्त) समस्त पद,(3) 
प्रत्यय-युक्त समस्तपद, (4) उपसर्ग प्रत्यययुक्त समस्तपद)। आगे अर्थ के आधार पर 
यौगिक के दो भेद हो सकते हैं : सामान्य तथा रूढ़। सामान्य शब्द अपना सामान्य 
अर्थ भी देते हैं किंतु we शब्द विशेष अर्थ में we हो जाते हें | 
(ग) प्रयोग के आधार पर : (|) पूर्ण पारिभाषिक जो केवल पारिभाषिक हों, सामान्य 
भाषा में प्रयुक्त न हों, जैसे "भाषाविज्ञान का पारिभाषिक शब्द स्वनः (फोन)। (2) जो 
सामान्य भाषा में भी प्रयुक्त हो तथा पारिभाषिक रूप में भी। जैसे रूप' जो सामान्य 
शब्द भी है तथा भाषाविज्ञान में पारिभाषिक रूप में भी प्रयुक्त होता है | 
(a) अर्थ की सूक्ष्मता-स्थूलता के आधार पर : (॥) संकल्पना बोधक, जो सूक्ष्म 
'संकल्पनाओं, प्रत्ययां या अवधारणाओं को व्यक्त करें। जैसे अद्वैतवाद, समीकरण, 
ऊर्जा। (2) वस्तुबोधक, जो वस्तुओं को बोधित करें, जैसे कैलशियम। 
(ड) शब्दों की पदीय इकाइयों के आधार पर : ()) एकपदीय : जिसमें एक पद हो, 
जैसे धमनी। (2) द्विपदीय : जिसमें दो पद हों, जैसे वनस्पतिविज्ञान या प्राणीविज्ञान। 
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प्राणीविज्ञान में जाति नाम इसी रूप में मिलते है। (3) त्रिपदीय : जिसमें तीन पद 
हों। 
पारिभाषिक शब्द : व्युत्पादन प्रक्रिया 

हिन्दी भाषा का मूल संस्कृत होने के कारण स्वाभाविकतया उसके 
पारिभाषिक शब्दों में संस्कृत पारिभाषिक शब्दों का बाहुल्य है। किंतु कार्यालयी 
कामकाज हेतु अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली को भी हिन्दी ने आत्मसात कर लिया 
है। फलत: हिन्दी के कुछ मूल शब्द उपसर्ग, प्रत्यय अथवा अन्य अर्थ बदल देने वाले 
शब्दों से एक ही शब्द के विविध शब्द भी बन गए हैं, जिन्हें आसानी से ग्रहण करने 
में कठिनाई होती है। ऐसे समान रूप वाले किंतु भिन्न अर्थछटा रखने वाले शब्दों की 
अंतरंग पहचान आवश्यक है। इस प्रकार के कुछ शब्दों को अंग्रेजी के साथ यहाँ 
दिया जा रहा है - 


अधिकारी Officer 
प्राधिकारी Authority 
हिताधिकारी Beneficiary 
स्वत्वाधिकारी Proprietor 
सर्वाधिकारी Plenipotentiary 
अधीन Under 
विचाराधीन Under consideration 
पराधीन Subjugated 
अधीनस्थ Subordinate 
स्वाधीन Independent 
आवेदन Application 
पुनरावेदन Appeal 
अभ्यावेदन Representation 
प्रतिवेदन Reporting 
आवेदक Applicant 
संवेदन Sensation 
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आदेश 
निर्देश 
अनुदेश 
निदेश 
अध्यादेश 
समादेश 
धनादेश 
कर्ता 
अभिकर्ता 
ऋणकर्ता 
उधारकर्ता 
जमाकर्ता 
जाँचकर्ता 
तैयारकर्ता 
अनुमोदनकर्ता 
प्रस्तुतकर्ता 
कथन 
प्राक्कथन 
अभिकथन 
कार्य 
कार्यकारी 
कार्यभार 
कार्यक्षमता 
कार्यपालक 
कार्यवृत्त 
कार्यान्वयन 
कार्यात्मक 
कार्य समिति 
कार्यपालक 
समिति परिषद्‌ 
कार्यालय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Order 

Guide 
Instruction 
Direction 
Ordinance 
Writ 

Money Order 
Doer 

Agent 
Loanee 
Borrower 
Depositor 
Checked by 
Prepared by 
Approved by 
Presented by 
Statement 
Foreword 
Allegation 
Duty/Work 
Acting 

Duty 
Efficiency 
Executive 


Minutes/Proceedings 


Implementing 
Functioning 


Working Committee 
Executive Council 


Office 
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क्रिया Action 
प्रक्रिया Process 
क्रियाविधि Procedure 
क्रियाकलाप Activities 
क्रियाशील Active 

ग्रहण Taking 
अधिग्रहण Acquisition 
पुनर्ग्रहण Again taking 
परिग्रहण Seizure 

तथ्य Fact 

तथ्यहीन Baseless 
तथ्यात्मक Factual 
` तथ्यतः De facto 
तिथि Date 

अतिथि Guest 
अतिथि-गृह Guest House 
आतिथ्य Hospitality 
नियत तिथि Due Date 
तिथिवार Datewise 
निर्गम तिथि Date of issue 
दान Donation 
उपदान Subsidy 
अंशदान Contribution 
अनुग्रहदान Gratuity 
अनुदान Grant 

दाता Doner 
आदाता Receiving 
प्रदाता Paying 

द्वि Two 

द्विभाषिक Bilingual 
द्वितीय Second 
द्विपक्षीय Bilateral/Bipartite 
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नामा Deed 
करारनामा/राजीनामा Agreement 
मुख्तारनामा Power of Attomey 
हलफनामा /शपथ-पत्र Affidavit 
वसीयतनामा Will 

नाम Name 

नामांकित Nominated 
सर्वनाम Pronoun 

नियम Rule 

नियमन To Regulate 
अधिनियम Act 

नियमानुसार According to rule 
नियमावली Rules and regulations 
नियम-बाहय Against rule 

पत्र Letter 

विपत्र bill 

प्रपत्र Form 

परिपत्र Circular 
अधिकार-पत्र authority letter 
मॉग-पत्र Indent 

साख-पत्र letter of credit 
प्रतिज्ञा-पत्र pledge 

अनुज्ञा-पत्र license 
आवेदन-पत्र application 

बन्ध bond 

बन्धक mortgage 

अनुबन्ध annexure 

प्रबन्ध management 3 
निर्बन्ध clean / unbound 
निर्बन्ध ऋण clean loan 

प्रतिबन्ध restrictions 
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मूल्य 
मूल्य- हास 
मूल्य-वृद्धि 
मूल्यवर्ग 
मूल्यन 
मूल्यांकन 
बाजार मूल्य 
मौलिक 
योग 
प्रयोग 
अभियोग 
विनियोग 
योगदान 
दुरुपयोग 
योजन 
समायोजन 
सेवायोजन 
संयोजन 
नियोजन 
योजना 
परियोजना 
आयोजना 
रूप 
प्रारूप 
स्वरूप 
प्रतिरूप 
रूपरेखा 
अनुरूप 
लेख 
प्रलेख 
. विलेख 
आलेख 
अभिलेख 
व्यय 


Value/ price 
Depreciation 
appreciation 
denomination 
valuation 
evaluation 
market value 


original / valuable 


total 
experiment 
prosecution 
investment 
contribution 
misuse 
joining 
adjustment 
employment 
to organize 
planning 
plan/ scheme 
project 
planning 
form 
draft 
nature 
counterpart 
outline 
according to 
article 
document 
deed 
graph/article 
record 
expenditure 
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अपव्यय extravagance 
मितव्यय economy 
मितव्यय-पत्र savingram 
अव्यय injunction 
परिव्यय outlay 
विकास development 
विकसित developed 
विकासशील developing 
अर्द्धवेकसित semi-developed 
सुविकसित well developed 
विकासोन्मुख development oriented 
भाग part 
विभाग department 
अनुभाग section 
प्रभाग division 
उपविभाग sub-division 
विधि law 
प्रविधि technique 
संविधि statue 
विधिक legal 
कार्यविधि procedure 
विधिवत judicial 
वैधानिक statutory 
शोध search 
शोधन purification 
संशोधन amendment/modification 
परिशोधन revision 
प्रशोधन processing 
समाशोधन i clearing 
शिक्षण education 
प्रशिक्षण training 
निरीक्षण inspection 
आरक्षण reservation 

। प्रक्षेपण launch 
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हस्त hand 
हस्तलिखित manuscript 
हस्तकला handicraft 
हस्ताक्षर signature 
हस्तांतरण Transference 
हस्तकौशल Manual skill 
हस्तक्षेप Interference 
ज्ञान knowledge 
विज्ञान science 
अभिज्ञान identification 
अज्ञान ignorance 
परिज्ञान thorough knowledge 
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पत्रकारिता : स्वरूप एवं प्रकार 


The Press is one of the vital organs of modem life especially in a . 
democracy. The Press has tremendous powers and 
responsibilities. The Press must be respected. 

J. L . Nehru 
The Press is the only instrument which assists in serving the 
needs of Goodness, Justice and Liberty. 
Without the Press, the world is naught, without the Press the 
modern world is poor, is naked, is barbaric and wild; to the Press, 
we owe the fortunes of our lives, as to its absence we owe the ills 
of savagery. 


Mathew Arnold 


पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज समझता हँ | यह कोई 
पेशा नहीं, बल्कि पेशे से कोई ऊँची चीज है। यह एक जीवन है, जिसे मैंने अपने को 
स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया। 

जेम्स मैक्डानल्ड 

रेडीमेड की दुकानों की भाँति सजे सजाए समाचार-विचार बेचना 

पत्रकारिता नहीं है और न यह शब्द, ध्वनि तथा चित्रों का व्यवसाय है; यह तो 
अभिव्यक्ति की गहन साधना है, जिससे वैचारिक क्रान्ति सम्भव है। 

अर्जुन तिवारी 
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स्वरूप 

पत्रकारिता अभिव्यक्ति का सम्पूर्ण सशक्त विज्ञान है। यह एक आदर्श 
कला, उत्तम व्यवसाय और मानव-चेतना का उद्दीपक है। यह मानवता के विकास 
और विचारोत्तेजना का राजमार्ग है। समाज, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के फलस्वरूप मानव-संघर्ष, प्रगति-दुर्गति से प्रभावित. 
जीवन-सागर में हो रहे परिवर्तन को दिग्दर्शित करने वाली पत्रकारिता अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हो चुकी है। जनता, समाज, राष्ट्र और विश्व को गरीबी की व्यापकता, 
पूँजीपतियों का अर्थशास्त्र, नेताओं का समाजशास्त्र और ज्ञान-विज्ञान के विकास को 
प्रचारित करने में पत्रकारिता सक्षम है। पत्रकारिता जन-भावना की, सभ्यता और 
स्वतन्त्रता की वाणी होने के साथ-साथ ही जगत में क्रान्ति की अग्रदूतिका है। 
नैपोलियन का कथन है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति 
शिकायतखोर, टीकाकार, सलाहकार, बादशाहों के प्रतिनिधि और राष्ट्र के शिक्षक होते 
हैं। असहायों को सम्बल, पीड़ितों को राहत, अज्ञानियों को ज्ञान देने वाली पत्रकारिता 
समाज-सेवा का पर्याय है। पत्रकारिता लोकतांत्रिक प्रशासन का एक अविभाज्य अंग 
है। बके ने प्रेस को "चतुर्थ राज्य' की संज्ञा दी। वस्तुतः प्रेस निरन्तर गतिमान संसद 
है। संसद और प्रेस ही लोकप्रिय सरकारों के मुख्य अंग Ë | 

पत्रकारिता की महत्ता के सम्बन्ध में साहित्यकार एडिसन की निम्नलिखित 
उक्ति पठनीय है - 

“मेरी पत्रकार होने की चिर-इच्छा पूर्ण होने से रह गयी | पत्रकार-कला 
से अधिक मनोरंजक, अधिक विमोहक, अधिक रसमयी तथा अधिक सर्वतोमुखी कोई 
दूसरा व्यवसाय मुझे नहीं दिखायी car) एक स्थान पर बैठकर प्रतिदिन सहस्रं 
नर-नारियों तक पहुँचना, उनसे अपने मन की बात कहना, उन्हें सलाह देना, वे क्या 
करें और क्या न करें, इस सम्बन्ध में परामर्श देना, उनका शिक्षण और मनोरंजन 
करना तथा आवश्यक हो तो उन्हें चिढ़ा भी देना कैसा आश्चर्यजनक होता होगा, यह 
सोचकर ही मैं स्पन्दित हो उठता हूँ |” 
प्रेस और पत्रकारिता 

किसी घटना को परखना और उसका वर्णन करना मानव की एक सहज 
प्रवृत्ति हे। इसी भावाभिव्यवित की प्रवृत्ति के कारण जन-माध्यम का आविष्कार हुआ | 
ज्ञानरूपी दिव्य शक्ति जो पहले सुविधा-प्राप्त मुठ्ठी-भर लोगों की थाती थी, उसे 
पत्रकारिता ने सर्वसुलभ कराया | इस प्रकार परिस्थितियों के अध्ययन, चिन्तन-मनन 
और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति तथा सव जनहिताय, सब जनसुखाय के प्रति व्यग्रता 
ने पत्रकारिता को जन्म दिया | 

प्रेस और पत्र का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। छापने की कला से ही 
पत्रकारिता का उद्भव माना जाता है, जिसके मूल में सद्धर्म-प्रचार ही है। 
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पुरातत्त्व की खोज मुद्रण के इतिहास को ईसा की दूसरी शती तक ले 
गयी है। चीन में सन्‌ 775 में ठप्पे से मुद्रित ग्रन्थ का कुछ भाग आज भी विद्यमान 
बताया जाता है। सन्‌ 972 में एक लाख तीस हजार gsi का 'त्रिपिटक' ग्रन्थ छपा। 
परन्तु वर्तमान मुद्रण-पद्धति की कहानी 500 वर्ष से पीछे नहीं जाती। अलग-अलग 
अक्षरों के धाढ़ का टाइप सर्वप्रथम सन्‌ 4450 में जर्मनी में बना | तत्पश्चात्‌ सन्‌ 7466 
में फ्रांस, 4477 में इंग्लैण्ड और 4544 में पुर्तगाल में इस कला का प्रचार हुआ। 
पुर्तगाल से इसाई धर्मप्रचारकों द्वारा सन्‌ 4550 में दक्षिण भारत के गोवा में यह 
कला आयी | भारत में सर्वप्रथम पुस्तक रोमन लिपि और देशी भाषा में सन्‌ 4560 में 
छपी थी। परन्तु सन्‌ 4779 में कोलकाता में प्रेस खुलने तक कोई गण्य उन्नति इस 
क्षेत्र में नहीं हुई । 
आधुनिक वैज्ञानिक प्रेस और पत्र से पर्याप्त भिन्नता रखने वाले रोमन के 
'एक्टा डिउर्ना' (Acta Diurana) अर्थात्‌ दैनिक घटनाएँ और चीन के पेकिंग 
गजट' से पत्रकारिता का प्रारम्भ माना गया है। बाइबिल के अधिकाधिक प्रसार की 
प्रेरणावश गाटेनबुर्ग नामक इसाई ने मध्य जर्मनी के मायन्स नगर में सन्‌ 4440 में 
आधुनिक मुद्रणकला से साम्य रखने वाले प्रेस की स्थापना की। आजकल के 
समाचार पत्रों का प्रारम्भिक रूप नीदरलैण्ड के 'न्यूजाइटंग' ( सन्‌ 4526) में मिलता 
èl सन्‌ 4645 में जर्मनी में फ्रैकफुटेर जर्नल, 63। में फ्रांस से 'गजट द फ्रांस, 
i667 में बेलजियम से 'गजट बैन गट', सन्‌ 4666 में इंग्लैण्ड से Cred गजट' और 
सन्‌ i690 4 संयुक्त राज्य अमेरिका से पब्लिक ऑकरेंसेज़ का प्रकाशन हुआ। 
दैनिक पत्र के रूप में Vet करेंट का नाम लिया जाता है, N मार्च 4702 में 
निकला | 
„ भारत के गोवा में सन्‌ 4560 में प्रेस की स्थापना हुई | बम्बई में सन्‌ t662, 
मद्रास में सन्‌ 4772 तथा कलकत्ता में सन्‌ 4779 में प्रेस बैठाए गये 29 जनवरी, 
4780 वह स्वर्णिम दिवस है जब एक गैर-भारतीय ने भारत का पहला पत्र प्रकाशित 
किया। 'बंगाल गजट एण्ड कैलकटा एडवर्टाइजर' के सर्वस्व जेम्स अगस्टस हिकी 
थे। संक्षेप में, इस पत्र को 'हिकीज़ गजट' कहा जाता है, जिसका लक्ष्य था-“यह 
राजनीतिक और व्यापारिक पत्र खुला तो सबके लिए है, पर प्रभावित किसी से नहीं 
er 
इंडियन गजट' (4780), बंगाल जर्नल' (784) और इंडियन वर्ल्ड' ((79॥) 
कोलकाता से ही प्रकाशित हुए। भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राममोहन राय 
(772-4833) के प्रयास से सन्‌ tie में बंगाल गजट', 482 में संवाद कौमुदी' 
और 'मिरातुल-अखबार' निकले | पत्र-प्रकाशन के लक्ष्य को उन्होंने इन शब्दों में 
व्यक्त किया - “मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि उन्नीसवी शताब्दी के तीसरे 
दशक में मद्रास के गवर्नर सर टामस मुनरो ने प्रेस की आजादी को आंगल सत्ता की 
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समाप्ति का पर्याय माना। उनके ही शब्दों में - “इनको प्रेस की आजादी देना हमारे 
लिए खतरनाक है। विदेशी शासन और समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, दोनों एक साथ 
नहीं चल सकते |" 
` पत्रकारिता अंग्रेजी के जर्नलिज्म' शब्द का पर्याय है जो wie से 
|| निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ 'दैनिक' है | दिन-प्रतिदिन के क्रिया-कलापों और 
| सरकारी बैठकों का "विवरण 'जर्नल' में रहता था | 
| चेम्बर और न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार प्रकाशन, सम्पादन, लेखन 
| एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता 
| अभिव्यक्ति की एक मनोरम कला है। इसका कार्य जनता तथा जन-नेताओं के 
| समक्ष लोक-कल्याण सम्बन्धी कार्यों की सूची प्रस्तुत करना है। सम्पादक विकेमस्टीड 
IE के अनुसार, - “मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी और जनसेवा 
| भी |” भारत में पत्रकारिता को पहले मिशन के रूप में अपनाया गया, व्यावसायिक 
| दृष्टि की तो कल्पना भी नहीं थी। आज की पत्रकारिता ने व्यावसायिकता को ही 
अपना सर्वस्व मान लिया है) 
| पत्रों के अतिरिक्त आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अतंरताना भी पत्रकारिता के 
क्षेत्र में आ चुके हैं। अतः प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रस्तुतीकरण तथा प्रसारण हेतु 
सामयिक और सरस तथ्यों के संग्रह एवं सम्पादन को पत्रकारिता कहा जा सकता 
है। (अर्जुन तिवारी) 
i प्रशिक्षण 
I" “ पहले यह मान्यता थी कि कोई ठोक-पीट कर पत्रकार नहीं बनाया जा 
| | सकता। पत्रकारिता का गुण तो जन्मजात प्राप्त होता है। आज की विकसित 
| मुद्रण-प्रणाली एवं समाचार-संग्रह के वैज्ञानिक संसाधनों ने पत्रकारिता के लिए 
प्रशिक्षण को अपरिहार्य बना दिया है। विश्व भर में बेतार के तार की सेवाओं का 
जाल fas चुका है, विडियोटेप, माइक्रोवेव ट्रान्समिशन तथा इलेक्ट्रानिक न्यूज 
गैदरिंग (विद्युतीय समाचार संकलन पद्धति) ने जब चांद पर पद-संचरण के संवाद 
| को सुलभ बना दिया, तो बिना सम्यक प्रशिक्षण प्राप्त किये ही कोई सफल पत्रकार 
कैसे हो सकता है? मुद्रण, प्रसारण, सम्प्रेषण क्षेत्रों में नित-नूतन उपग्रहों 
(Satellite), बहुसरणीय समुद्री तारों (Multichannel Under- Sea Cable), 
लेसर किरणों, कम्प्यूटर, अन्तर्महाद्वीपीय प्रतिकृति (Fascimile) आदि प्राविधिक 
सुविधाएँ पत्र-जगत में तभी सार्थक सिद्ध होंगी, जब पत्रकार उच्चस्तरीय प्रशिक्षण 
प्राप्त करें) तकनीकी बातों के अतिरिक्त समाचार सूँघने, परखने और लिखने के लिए 
सुशिक्षित करने की आवश्यकता है |>जूलियन एडम्स और केनेथ स्ट्रेन का मत है: | 
हववक newspaperman is made not born. Natural talent for using 
language and a nose for news are not enough. News must be 
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weighed, sorted, written and then rewritten. उच्चशिक्षा, afta मूल्य, 
शोधपरक वृत्ति एवं प्रशिक्षण के कारण सक्षम पत्रकार बनकर समाजसेवा की जा 
सकती हे) 

पत्रकारिता. को पब्लिक ट्रस्ट और पत्रकारों को ट्रस्टी माना जाता है। 
राष्ट्रपति से लेकर एक सामान्य राहगीर के चरम सुख और चरम दुःख से सम्बद्ध 
पत्रकारिता सार्वजनिक दायित्व से परिपूर्ण एक प्रकृष्ट कला है। कार्लाइल कहते हैं- 

“महान है पत्रकारिता, लोकमानस को प्रभावित करने वाला पत्रकार क्या 
विश्व का शासक नही ? वास्तव में रोचंक एवं चुनौतीपूर्ण इस पेशे में वही सक्षम 
सिद्ध होगा, जिसमें कवि की कल्पनाशक्ति, कलाकार की सृजनात्मक योग्यता, 
न्यायाधीश की विषयनिष्ठता, वैज्ञानिक की सुस्पष्टता और कम्प्यूटर की गति हो। 
ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न पत्रकार को ढेर सारे के विषय में थोड़ा-सा और थोडा-सा के 
विषय में ढेर-सा जानना चाहिए |” ; 

भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम प्रेस आयोग ने सन्‌ 4954 में पत्रकारों के 
प्रशिक्षण पर जोर दिया। कोलकाता, चेन्नई, मैसूर, उसमानिया, बंगलोर, केरल, पुणे, 
पंजाब, कालीकट, बरहमपुर, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और बनारस हिन्दू सरीखे 
विश्वविद्यालयों में बैचलर एवं/ अथवा मास्टर ऑव जर्नलिज्म का अध्ययन हो रहा है। 
सम्प्रति समाचारपत्रों की वितरण संख्या 46 करोड़ तक पहुँच चुकी है | द्वितीय प्रेस 
आयोग ने देश में स्वस्थ एवं आदर्श पत्रकारिता के समुन्नयन हेतु राष्ट्रीय पत्रकारिता 
प्रशिक्षण परिषद्‌” तथा समाचारपत्र विकास आयोग' की स्थापना की अनुशंसा की | 

पत्रकारिता में प्रशिक्षण के कार्य का क्षेत्र अब मात्र समाचार-पत्र ही नहीं 
रहे | आकाशवाणी, दूरदर्शन, सरकारी प्रचार एवं सूचना-सेवा, गैर-सरकारी पब्लिसिटी 
अभिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाएँ, प्रकाशन संस्थाएँ एवं पत्र-व्यवस्था विभाग में 
रोजगार के अनेक अवसर हैं। व्यक्तिगत रूप में सुप्रशिक्षित पत्रकार संवाददाता, 
कापी राइटर, वार्ताकार, समीक्षक, कार्टूनिस्ट, स्तम्भ-लेखक तथा लोक-सम्पर्ककर्त्ता 
का कार्य कर सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने अब अंतरिक्ष का द्वार खोल दिया 
है। वस्तुतः पत्रकारिता अब बहुआयामी हो गयी है। सम्प्रति पत्रकारिता को आजीविका 
के साधन के रूप में अपनाने की होड़ नवयुवकों में देखी जाती है | प्रशिक्षित पत्रकार 
प्रसार और जनसम्पर्क विभाग में सेवा का अवसर पा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में 
उपक्रमो. wart निकायों, फिल्म प्रभाग, विज्ञापन, दृश्यप्रचार निदेशालय, प्रकाशन 
विभाग, फिल्म सेंसर बोर्ड आदि अनेक संस्थाओं में पत्रकारों के लिए सेवा के अवसर 
सुलभ हैं) 
प्रकार 

जीवन की विविधता और नित-नूतन साधनों की उपस्थिति ने पत्रकारिता 
को बहुआयामी बना दिया है। आज पत्रकार अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुरूप अपने 
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लिए विशिष्ट क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं, यह युग ही विशिष्टीकरण का है। 
पत्रकारिता के विविध प्रकार निम्नवत्‌ हैं - 
4. अन्वेषी पत्रकारिता (Investigative Journalism) 

अन्वेषी पत्रकारिता जासूसी और वकालत का सशक्त साधन है | वाशिंगटन 
पोस्ट' के दो संवाददाताओं ने बड़ी सफाई से गुप्तचरों की तरह कार्य करते हुए 
'वाटरगेट कांड' का उद्घाटन किया, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका में सत्ता 
परिवर्तन हुआ। अमेरिका में ऐसी पत्रकारिता को अन्वेषी पत्रकारिता के रूप में जाना 
जाता है। इसके द्वारा समसामयिक विषयों, घटनाओं, स्थितियों और तथ्यों का, 
क्रमबद्ध सूक्ष्म सर्वेक्षण, अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर, निष्कर्ष निकाला जाता 
है। बाब ग्रीन के अनुसार, जिस तथ्य को कोई छिपाना चाहता हो अथवा जो 
अनुद्घाटित हो, वैसे समाचार को प्रकाश में लाने का कार्य अन्वेषी पत्रकारिता का है। 
Z आर्थिक पत्रकारिता (Economic Journalism) 

अर्थ से सम्बद्ध समस्त क्रिया-कलापों को उद्घाटित करने के लिए 
आर्थिक पत्रकारिता विकसित हो रही है। मुद्रा बाजार, पूँजी बाजार, वस्तु बाजार, 
पंचवर्षीय योजना, बैंक, ग्रामोद्योग, श्रम, बजट और राष्ट्रीय आय के समाचार अब 
पाठकों को अधिक आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। 'द इकोनॉमिक टाइम्स, 'दैनिक 
आकोला', 'बाजार समाचार, व्यापार भारती', 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, 'बिजनेस वर्ल्ड, 
"दलाल स्ट्रीट, 'योजना' तथा 'तथ्य भारती' जैसे महत्त्वपूर्ण पत्रों द्वारा 
उद्योग-व्यवसाय की जानकारी दी जा रही है जो आर्थिक पत्रकारिता को पुष्ट करने 
वाले हैं। अर्थशास्त्र, वाणिज्य, प्रबन्धन और तकनीकी का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इस 
क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 
3. सन्दर्भ पत्रकारिता 

सन्दर्भ पत्रकारिता में कार्यरत व्यक्ति सम्पादकों, स्तम्भ-लेखकों, 
संवाददाताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, 
सन्दर्भा की आपूर्ति द्वारा उन्हें सक्षमता प्रदान करते हैं। पत्रकारिता और पुस्तकालय 
विज्ञान में प्रशिक्षित ये पत्रकार प्रतिष्ठान के विश्वकोश होते हैं जो पुरानी Hers, 
लेखों, सन्दर्भ ग्रन्थों, फोटो की प्रस्तुति द्वारा सभी की सहायता करते हैं। 
4. संसदीय पत्रकारिता 

संसद के दोनों सदनों, प्रादेशिक विधान सभाओं, परिषदों की कार्यवाही की 
रिपोर्टिंग में बड़ी सावधानी बरती जाती है ताकि अवमानना सम्बन्धी कोई प्रश्‍न न 
उठे। संसदीय कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम, i95 को अच्छी तरह 
समझ-बूझ कर अनुभवी पत्रकार अपने पत्र की आवश्यकतानुसार सामग्री तैयार करते 
हैं। संसद की पत्रकार दीर्घा में सुप्रतिष्ठित पत्रकार राष्ट्र की चौथी सत्ता के रूप में 
जाना जाता है। 
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5. खुल पत्रकारिता (Sports Journalism) 

आजकल सभी पत्रों में विविध खेलों से सम्बद्ध समाचार छपते हैं। खेल के 
सम्बन्ध में अग्रिम (Advance) और चल (Running), दो प्रकार के संवाद लिखे 
जाते हैं। शामिल होने वाली टीमें, खिलाड़ियों के नाम, क्रीड़ा-व्यवस्था एवं 
खेल-विशेष की पृष्ठभूमि के सहारे अग्रिम संवाद की रचना होती है। चल संवाद में 
खेल का निष्पक्ष समीक्षात्मक विश्लेषण दिया जाता है। सुयोग्य खेल-संवाद लेखक 
तथ्यों, टिप्पणियों, आलंकारिक उक्तियों, मानवीय अभिरुचियों और प्रतियोगिताओं के 
पूर्व इतिहास की झाँकी को आकर्षक शैली में प्रस्तुत कर अपने समाचार में आकर्षण 
पैदा करता हे | 

'खेल-खिलाडी', क्रिकेट ware’ स्पोर्टस वीक', खेल gr आदि अनेक 
पत्रिकाओं ने खेल पत्रकारिता को आगे बढ़ाया है। 
6/बाल पत्रकारिता (Juvenile Journalism) 

बालक को शिक्षक की प्रयोगशाला कहा गया है। बच्चों में अनन्त जिज्ञासा 
होती है। वे दुनिया के हर विषय के हर तथ्य को जानने हेतु लालायित रहते हैं। 
उनकी जिज्ञासा की शांति के लिए रंग-बिरंगे, मनोरंजक रूप में उन्हीं की भाषा में 
पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं। बालकों की रूचियों, प्रवृत्तियों और उनकी आकांक्षाओं 
के अनुरूप पत्र सम्पादित किए जाते हैं। बालकों को राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं के 
अनुरूप ढालने के लिए इन पत्र-पत्रिकाओं का सुसम्पादन वयोवृद्ध करते हैं। 
बालोपयोगी रचनाओं के चयन, रंगीन चित्रों के सम्पादन, चुटकुलों, हास्य-व्यंग्य और 
कार्टून-कामिक्स के द्वारा बाल-पत्रों को आकर्षक बनाया जाता È | 

fry, 'वालक', नन्दन’, wor बेटा, किशोर, चंदा मामा, गुड़िया, 
-वाल-भारती' आदि पत्र बच्चों की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। ज्ञानवर्धक 
ललित लेखों, कविताओं, कहानियों और नयनाभिराम चित्रों द्वारा बाल-पत्रिकाएँ बच्चों 
को कर्त्तव्यपरायण बनाती हैं। मासिक और पाक्षिक पत्रों के अतिरिक्त दैनिक पत्रों के 
रविवारीय अंकों में वाल-स्तम्भ के अन्तर्गत रुचिपूर्ण सुचित्रित सामग्री उपलब्ध होती 
हे। राष्ट्र के चमकते सितारों से सम्बद्ध बाल पत्रकारिता aga सृजनात्मक 
पत्रकारिता है। 
7. विज्ञान पत्रकारिता (Science Journalism) 

लोक-रुचि के अनुरूप विज्ञान-पत्रकारिता का क्षेत्र अब व्यापक हो रहा 
है। विज्ञान पत्रकारिता भारत की गरीबी, अस्वास्थ्य, यातायात के साधनों का अभाव 
तथा आवास की विकट समस्या से जूझ रही है। हमारे विकास से जुड़कर यह 
पत्रकारिता मानव-जीवन को उन्नत बनाने में साधनारत है। 'विज्ञान, विज्ञान प्रगति, 
-विज्ञान-कला', 'विज्ञान-कीर्ति, 'विज्ञान-जगत', `विज्ञान-दूत', 'विज्ञान-वैचारिकी, 
'विज्ञान-भारती', 'विज्ञान-पुष्प आदि अनेक पत्रों द्वारा विज्ञान पत्रकारिता को समृद्ध 
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किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रचार, प्रसार, प्रकाशन और 
लेखन को सुनियोजित करने में विज्ञान पत्रकारिता का अपना विशिष्ट महत्त्व है। 
वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों का उद्योग, कृषि, चिकित्सा और आभियांत्रिकी के 
साथ समन्वय स्थापित कर मानव-जीवन को सुख-सुविधा से सम्पन्न बनाना ही इस 
पत्रकारिता का लक्ष्य है। विज्ञान से सम्बद्ध संवाद, फीचर, लेख, जीवनी, नाटक के 
लेखन और प्रकाशन द्वारा यह पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से भिन्न है। इस में 
विज्ञान जगत से सम्बन्धित व्यंग्य-विनोद, चुटकुले, रेखाचित्र एवं कार्टून सम्मिलित 
रहते हैं। 
8./फिल्म / चित्रपट पत्रकारिता 

र फिल्म जन-जन तक पहुँचने वाला माध्यम है। इसमें दर्शकों को प्रभावित 
करने की अद्भुत क्षमता है। समाज और आचार-व्यवहार को परिवर्तित करने में 
चलचित्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विश्व में चलचित्र एक सम्मानजनक लाभदायक 
उद्योग बन चुका है। इस उद्योग में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। 

47 मई 93 की ढुंढिराज गोविन्द फालके द्वारा निर्मित won हरिश्चन्द्र' 
को प्रथम भारतीय चलचित्र माना गया है। सन्‌ 4943 से 4930 तक सभी चित्र मूक 
थे। प्रथम सवाक चलचित्र आलम आरा' का निर्माण 44 मार्च 493 को हुआ, जिसके 
निर्माता अ. ईरानी थे। सन्‌ 4937 में इंदौर से प्रकाशित 'मंच' मासिक पत्र को प्रथम 
चलचित्र-पत्रिका माना जा सकता है। सन्‌ 4932 ई0 में 'रंगभूमि और 'नवचित्रपट' 
प्रकाशित हुए। रंगभूमि' पत्रिका चित्रपट-समाचार, निर्माणाधीन फिल्मों की सूचना, 
फिल्मों की कथा, समीक्षा और गीतों के प्रकाशन से लोकप्रिय हुई। श्री ऋषभचरण 
जैन ने सन्‌ i936 से चित्रपट' का प्रकाशन किया। उनके ही कारण मुंशी प्रेमचन्द, 
पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, to विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक फिल्म-लेखन 
की ओर उन्मुख हुए। स्क्रीन, 'आसपास' SAN, 'फिल्मफेयर' स्टारडस्ट', फिल्म 
वर्ल्ड, सिने ब्लिटज', 'सिनेपोस्ट', fhe कलियाँ आदि पत्रों में फिल्‍मी समाचार, 
कलाकार-परिचय, भेंट वार्ता, नृत्य, फिल्‍मी गीत एवं रंग-बिरंगे, आकर्षक चित्र 
प्रकाशित होते हैं। 

9. वृत्तान्त पत्रकारिता (Live Commentary) 

श्रव्य-दृश्य माध्यम से किसी रथान पर आयोजित समारोह; 
मेला-प्रतियोगिता के संवाद का प्रसारण पत्रकारिता की एक विधा है। सजीव प्रसारण 
में लगे वृत्तान्तकार (कमेंटेटर) विशिष्ट पत्रकार होते हैं जिनमें आवाज की गुणवत्ता, 
निष्पक्षता, भाषा पर अप्रतिम अधिकार, घटना-ज्ञान एवं उत्तरदायित्व-बोध होता है। 
आँखों देखा हाल, जो रेडियो, टी०वी0 से सम्प्रेषित होता है, वृत्तान्त पत्रकारिता का 
एक भाग है, जिसमें सामाजिकता का प्रधान गुण सम्मिलित है। 
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40. फोटो पत्रकारिता (Photo Journalism) 

फोटो-पत्रकार समाचारों से सम्बन्धित चित्र लेते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों, 
पशुओं, ऐतिहासिक भवनों, प्राकृतिक दृश्यों एवं समारोहों के स्थल इनके क्षेत्र हैं। 
चित्रों की प्रिंटिंग, एनलार्जिंग, फोटो फिनिशिंग एवं रासायनिक क्रियाओं के ज्ञान के 
साथ, चित्रों हेतु उपयुक्त शीर्षक लिखने की कला फोटो-पत्रकारिता के लिए 
आवश्यक है। एक चीनी लोकोक्ति के अनुसार, 'दस हजार शब्दों वाले विशालकाय 
विवरणों से अधिक प्रभावकारी और आकर्षक एक चित्र होता है।' शीर्षकयुक्त चित्र में 
दृश्य और श्रव्य, दोनों प्रकार के गुण हैं, अतः फोटो पत्रकारिता महत्त्वपूर्ण है | 
न्यूजरीलमेन, टेलीविजन न्यूज़ कैमरामैन फोटो जर्नलिस्ट होते हैं जो रचनात्मक 
कलाकार हैं। 
44.सर्वोदय पत्रकारिता (Sarvodaya Journalism) 

श्री भवानीप्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी और विनोबा भावे की पत्रकारिता को 
सर्वोदय पत्रकारिता का नाम दिया है। उनके अनुसार कोई भी स्वस्थ पत्रकारिता 
सर्वोदय पत्रकारिता है। सर्वोदयी खबर प्रकाशित करने में खबर का सहारा लेते हैं 
और खबर पर अपने खयाल, विचार पेश करते समय मन में मलाल नहीं रखते। 
गाँधीजी ने पत्र प्रकाशन के औचित्य पर कहा था कि "मेरा खयाल है कि ऐसी कोई 
भी लडाई, जिसका आघार आत्मबल हो, अखबार की सहायता के बिना नहीं चलायी 
जा सकती है। अगर मैंने अखबार निकालकर दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई भारतीय 
जनता को उसकी स्थिति न समझायी होती और सारी दुनिया में फैले हुए भारतीयों 
के साथ दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है, इससे इण्डियन ओपीनियन को अवगत 
न रखा होता तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता था। इस तरह मेरा भरोसा 
हो गया है कि अहिंसक उपायों से सत्य की विजय के लिए अखबार एक बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है |” 
2. ग्रामीण पत्रकारिता (Rural Journalism) 

भारत देश गाँवों में बसा है, जहाँ अभूतपूर्व पिछडापन है। सुदूर गाँवों में 
नयी चेतना और वैज्ञानिक विकास के स्वर को पहुँचाना ग्रामीण पत्रकारिता का उद्देश्य 
है। गणेश शंकर विद्यार्थी के शब्दों में - 

“राष्ट्र महलों में नहीं रहता, प्रकृत राष्ट्र के निवास-स्थल वे अगणित 
AR हैं जो गाँवों और पुरवों में फैले हुए आकाश के देदीप्यमान सूर्य और शीतल 
चन्द्र और तारागण से प्रकृति का सन्देश लेते हैं। इसीलिए राष्ट्र का मंगल और 
उसकी जड़ उस समय तक मजबूत नहीं हो सकती, जब तक कि अगणित 
लहलहाते पौधों की जड़ों में जीवन का जल नहीं सींचा जाता |” 

परम्परागत लोक-संस्कृति के प्रचार, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य, हरित 
और श्वेत क्रान्ति द्वारा गाँवों के समग्र विकास हेतु समर्पित पत्रकारिता को ग्रामीण 
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पत्रकारिता कहना समीचीन है (अर्जुन तिवारी) | जो पत्रकारिता ग्रामीण समाज की 
आवश्यकताओं के अनुरूप न होकर केवल कृषकों के हितों तथा लाभों तक सीमित 
होती है, उसे कृषि पत्रकारिता कह सकते हैं। कृषि पत्रकारिता के अन्तर्गत कृषि 
रसायन, कृषि अर्थशास्त्र, कीटनाशक औषधि, कृषि-प्रसार, पशु-पालन, पादप क्रिया, 
शारीरिकी और शस्त्रविज्ञान का अध्ययन होता È | 
43. व्याख्यात्मक पत्रकारिता (Interpretative Journalism) 

पहले वही सफल संवाददाता माना जाता था जो दौड़-धूप के बाद तथ्य 
एकत्र करता और सुनाता था। विज्ञान के वरदानस्वरूप समाचार-एजेन्सियाँ कार्यरत 
हैं जो पलक मारते ही समाचार पहुँचाने का कार्य कर रही हैं। आज तो समाचार के 
विश्लेषण, उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके भावी परिणाम को दिड्निर्देशित करने की 
समस्या है जिसे व्याख्यात्मक पत्रकारिता द्वारा हल किया जा रहा है। समाचारों के 
यथार्थ परिवेश में उनका मूल्यांकन करना ही ऐसी पत्रकारिता का लक्ष्य है | द्रुतगामी 
संचार-साधनों से प्राप्त समाचार के विस्तार और स्पष्टीकरण हेतु व्याख्यात्मक 
पत्रकारिता वरेण्य हो रही है। 
44. विकास पत्रकारिता (Development Journalism) 

पहले पत्रकारिता का सम्बन्ध मुख्यतया राजनीति से होता था, परन्तु अब 
समय बदल गया है। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्राविधिक सम्बन्धी समग्र 

D विकास के पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली पत्रकारिता विकास पत्रकारिता है। उसमें 

कभी-कभी सनसनीखेज और उत्तेजनात्मक तथ्य आ जाते हैं। विकास पत्रकारिता में 
भ्रष्टाचार तथा गबन के रोचक मामले प्रकाश में आते हैं। विकास पत्रकारिता का 
ध्यान विकास पर केन्द्रित होता है, चाहे वह औषधि, उद्योग, विज्ञान, प्राविधिक अथवा 
अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि पत्रकारिता जगत के द्रुतगति विकास को भी 
यही इंगित करती है। प्रान्तीय सरकारें अपने विकास कार्यक्रमों को जनता तक 
पहुँचाने के लिए पत्र निकालती हैं। 'योजना' केन्द्रीय सरकार की ऐसी ही पत्रिका है | 
द्र रेडियो पत्रकारिता (Radio Journalism) 

समाचार बुलेटिन, समाचार दर्शन, सामयिक समीक्षा, व्याख्यात्मक सामग्री, 
ध्वनि सम्पादन, समाचारवाचन एवं विविध प्रकार की प्राविधिक जानकारी को रेडियो 
पत्रकारिता के अन्तर्गत समाहित किया जाता है। 

२8. टेलीविजन पत्रकारिता 

ध्वनि और चित्र के प्राविधिक ज्ञान लेखन एवं वाचन की क्षमता तथा 
इलेक्ट्रानिक विज्ञान की सम्प्राप्ति टेलीविजन-पत्रकारिता में सफलता की कुंजी है। 
रेडियो तथा टेलीविजन पत्रकारिता को समग्र रूप में इलेक्ट्रानिक पत्रकारिता कहा 
जाता है। 
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हिन्दी पत्रकारिता 
“हिन्दी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिन्दी 
पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत्‌ दायित्व के 
प्रति पूर्ण सचेत थे |” 

हजारीप्रसाद द्विवेदी 
कोलकाता के हिन्दी पत्रकारों ने हिन्दी गद्य के आरम्मिक रूप को सजाया-सँवारा 
और उसे पुनर्जागरणकालीन भारतीय राष्ट्र की समस्त आकांक्षाओं और सम्भावनाओं 

के समर्थ माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित किया। 
कृष्णबिहारी मिश्र 
पत्रकारिता में भाषा का जीवन्त रूप मिलता है। किसी भाषा की विविधता 
का परिचय इसी विधा में मिलता है। पत्रकारिता दैनिक जीवन की प्रमुख घटनाओं 
का संकलन और आकलन है। सभी प्रकार की घटनाएँ पत्रकारिता के विषय नहीं है। 
जिन घटनाओं का सामाजिक महत्त्व होता है, वे ही समाचारपत्रों में छपती हैं। 
सम्पादक का काम घटनाओं का चयन और विश्लेषण करना है। एक समय में कुछ 
पत्र कुछेक समाचारों के कारण महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। हिन्दी के प्रारम्भिक पत्रों में 
व्यापार-विषयक समाचारों की प्रमुखता रही है। 'उदंत्‌ मार्तण्ड' (826) और 'बनारस 
अखबार' (i845) इसी श्रेणी में आते हैं। भारतेन्दु हरिशचन्द्र, राधाचरण गोस्वामी, 
दुर्गाप्रसाद मिश्र आदि के पत्रों, 'हरिश्चन्द्र मैगजीन, 'भारतेन्दु और 'सारसुधा निधिः में 
सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के समाचार अधिक छपे हैं || सम्पादकों के बदल 
जाने से भी पत्रों का स्वरूप बदल जाता है। मासिक पत्रिका सरस्वती (इलाहाबाद, 
898) के पहले सम्पादक श्यामसुन्दर दास के समय के अंकों में साहित्यिक विषयों 
की प्रधानता रही है।*महावीरप्रसाद द्विवेदी सन्‌ 4903 से 4920 तक सरस्वती के 
संपादक रहे। इस अवधि में साहित्येतर विषयों, विज्ञान आदि के जटिल लेख 
"सरस्वती' में ही छपे हैं। राजनीतिक एवं अर्थशास्त्रीय विषयों को जनसुलभ बनाने का 
काम भी इसी के मंच से हुआ है। 'सरस्वती' में केरल के रवि वर्मा से लेकर हिन्दी 
प्रदेश के चित्रकारों की रंगीन कलाकृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। लगभग छह पृष्ठों में 
संकलित समाचारों में देश-विदेश की घटनाओं का विवरण, फोटो सहित, प्रकाशित 
हुआ है। हिन्दी में फोटो पत्रकारिता का विकास इसी पत्रिका से हुआ है] 'विशाल 
भारत' (मासिक, 4928, कोलकाता) ने उसकी परम्परा को आगे बढ़ाया। आगे चलकर 
साप्ताहिक 'दिनमान' (नयी दिल्ली, i965) ने इस परम्परा को नया रूप स्वरूप दिया | 
पत्रकारिता भाषा गढ़ती भी है और उसका परिष्कार भी करती है। सन्‌ 
4830 से 4900 तक हिन्दी भाषा का कोई एक रूप स्थिर नहीं था। क्रिया-रूपों पर 
अवधी और ब्रजभाषा का प्रभाव शेष था। Ved मार्तण्ड और बनारस अखबार में 
ony, 'लीजै' आदि क्रियारूपों की बहुलता थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय 
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| (4850—-85) तक हिन्दी भाषा का मानक रूप स्थिर नहीं हो सका था। जनवरी 4885 

के मासिक हिन्दी प्रदीप का सम्पादकीय देखिये : “प्रभुवर लार्ड रिपन का नाम 

l चिर-स्थायी करने का हमारे देशी-बान्धव बहुत कुछ उपाय और प्रयत्न कर रहें हैं। 

iH} इनमें वाक्यों का गठन अतिरिक्त शब्दों से बोझिल था। शब्दों की वर्तनी का एक रूप 

i नहीं था; संज्ञा शब्दों का एक सुनिश्चित प्रयोग नहीं था, a’ और 'व' का अन्तर स्पष्ट 

a नहीं था। हिन्दी के तत्कालीन पत्रकारों की दृष्टि में पत्रकारिता की भाषा को वाचिक 6३ 

fil रूप के करीब होना चाहिए था। 

{| ead’ में ही सन्‌ 0 के बाद भाषा की सोच वही नहीं रह गयी थी। 

| ||! व्याकरणिक एकरूपता के साथ भाषा का लचीलापन उस समय की कई पत्रिकाओं में 

| मिलता है | संस्कृत और फारसी को हिन्दी मान लेने का दुराग्रह ढीला पड चुका था | 

| Red की भाषा बहुत संयत और विनयशील थी तथा साप्ताहिक 'मतवाला' 

(खण्डवा) की भाषा कुछ-कुछ आक्रामक तथा नृसिंह (कोलकाता) के लेख 
गवेषणापूर्वक और राजनीति से भरपूर] 

'मतवाला', “कर्मवीर, मासिक die’ (लखनऊ) और मासिक 'विशाल भारत' 
(कोलकाता) का दृष्टिकोण भाषा के वास्तविक रूप को हू-ब-हू लिखित रूप देने 
तथा हिन्दी पत्रकारिता की भाषा को सूचनापरक बनाने का था। उस समय के 
| nk पत्रकार तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए हिन्दी भाषा का महत्त्व समझ रहे थे। 
by ifs सन्‌ i9i9 के बाद की कालावधि को 'गाँधी-युग' कहा जाता ÈI 

लोकमान्य तिलक का राष्ट्रवाद नगरों के बौद्धिक मध्यम वर्ग को ही प्रभावित कर 

पाया था, परन्तु गाँधीजी ने स्वतन्त्रता संग्राम का शंखनाद ग्रामीण अंचलों तक 
|| पहुँचाया | पंडित नेहरू के शब्दों में “ It is he (Gandhi) who converted 
Indian Nationalism, a movement confined to intellectual middle 
classes, into a revolutionary mass struggle. Jt is he who 
developed its organization and discipline and provided it with a 
method of effective action.’? इस अवधि के हिन्दी पत्रकारों ने समाचारों के 
प्रस्तुतीकरण को नया रूप दिया। उन दिनों अंग्रेजी समाचारपत्रों में राष्ट्रीय आन्दोलन 
की घटनाओं को स्थान नहीं मिलता था। हिन्दी पत्रकारिता के समक्ष समाचारों के 
संकलन की समस्या थी। हिन्दी की कोई अपनी समाचार-एजेन्सी नहीं थी। स्वतंत्रता 
के दस वर्षों बाद समाचार भारती' का गठन हुआ। सन्‌ 4925 के कांग्रेस के नेताओं 
के प्रयासों से फ्री प्रेस जर्नल' की स्थापना gg! वहाँ से अंग्रेजी में ही समाचार | 
निर्गत होते थे। उस समय के मासिक और साप्ताहिक पत्रों में समाचारों के लिए एक 
अलग कॉलम होता था। सन्‌ 4920 में दैनिक 'आज' (वाराणसी) के प्रकाशन के बाद 
पत्रकारों की हिन्दी में समाचार देने की नियमित आदत दृढ़ हुई। हिन्दी के प्रों में 
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प्रस्तुत हुए समाचारों में सूचना और दृष्टिकोण का अद्भुत संयोग मिलता है | शीर्षक 
तथा समाचारों का चयन बिल्कुल अनूठा रहता था | 

*महामना Go मदनमोहन मालवीय सन्‌ 4924 से i940 तक हिन्दुस्तान 
टाइम्स', दिल्ली के चेयरमैन रहे। उन्हीं के प्रयासों से इस अंग्रेजी दैनिक का हिन्दी 
संस्करण 'हिन्दुस्तान सन्‌ 93 से निकलना आरंभ हुआ। पंडित मालवीय ने सन्‌ 
i9i0 ù हिन्दी पाक्षिक 'मर्यादा' (प्रयाग) और 'सनातनधर्म' (काशी) की स्थापना की 
तथा कई वर्षा तक इनका संपादन किया। जन-चेतना एवं जन-आंदोलन की लहर 
जगाने में मालवीय जी की पत्रकारिता की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। 

सन्‌ 4938 से जुलाई 4939 तक सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय' 
'विशाल भारत' के सम्पादक रहे। इस काल में 'विशाल भारत' के रूप और स्तर में 
उल्लेख्य परिवर्तन आया | प्रभाकर माचवे कहते हैं, “राजनीति पर अधिक स्पष्ट और 
तीक्ष्ण सामग्री छपने लगी। कलात्मकता पर लेख आदि छपने लगे। कहानी, कविता 
का चुनाव अधिक सतर्कता से होने लगा। नये लेखकों को काफी प्रोत्साहन दिया 
जाने लगा | 

सन्‌ i47 के बाद भी एक दशक तक हिन्दी की कोई स्वतन्त्र 
समाचार-एजेन्सी न होने के कारण हिन्दी समाचारपत्रों में अंग्रेजी में समाचार भेजे 
जाते थे। हिन्दी के पत्रकारों को दो काम करने पड़ते थे, एक अनुवाद का और दूसरा 
समाचार को सजाने का। हिन्दी पत्रों के प्रति सरकार का रुझान भी रचनात्मक नहीं 
रहा है। हिन्दी पत्रों को सरकारी विज्ञापन कम मिलते रहे हैं। एक ही हाउस से 
निकलने वाले अंग्रेजी और हिन्दी पत्रों के पत्रकारों का वेतनमान अलग-अलग रहा 
है}. 

पचास के दशक की हिन्दी पत्रकारिता की भाषा अनुवाद की भाषा रही है, 
परन्तु साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाएँ, जैसे 'कल्पना' (॥954, 
हैदराबाद), ज्ञानोदय (कोलकाता), “माध्यमः (इलाहाबाद), 'प्रतीक' (954, इलाहाबाद), 
‘wear (इलाहाबाद) की स्वतंत्र भाषा नीति रही है। दैनिक पत्रों को रोज दिनचर्या से 
रूबरू होना पड़ता है। इनमें भाषा के परिष्कार का कार्य मासिक और त्रैमासिक की 
अपेक्षा कठिन है। 

पचास और साठ के दशक में प्रकाशित अधिकांश पत्रिकाओं की भाषा में 
अधिक सजगता और सावधानी है। नयी कविता आन्दोलन से प्रेरित पत्रों (प्रतीक, 
कल्पना, ज्ञानोदय, माध्यम, कखग आदि) में एक किस्म का बौद्धिक लिबास मिलता 
है- नयी-कविता को कवि बौद्धिक कविता ही मानते थे। 

साठ के कुछ पूर्व 'समालोचक' (आगरा, 4958) ने प्रत्यक्ष कहने की शैली 
अपनाते हुए हिन्दी भाषा को एक आक्रामक तेवर दिया है। इनके पास कहने के लिए 
बहुत कुछ था। इनकी भाषा में पाठकों तक सीधे पहुँचाने का उत्साह है। भाषा का 
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यह असर 'कल्पना' में भी दिखता है। हैदराबाद से प्रकाशित मासिक पत्र 'जन' 
(0964) की भाषा भी बहुत आक्रामक रही है। यह Slo राममनोहर लोहिया की संयुक्‍त 
सोशलिस्ट पार्टी का पत्र था। 

सत्तर के बाद पत्रकारिता में उर्दू के शब्दों को अपनाने का प्रचलन भी 
हुआ। उर्दू के प्रचलित शब्दों को हिन्दी में रखना कई दृष्टियों से अच्छी बात है। € 
प्रेमचन्द 'हंस' में भी यह सफल प्रयोग कर चुके थे। 'दिनमान' (965, नयी दिल्ली) 
ने कई नए शब्द चलाये थे, लेकिन सत्तर के बाद की पत्रकारिता में ये शब्द नहीं 
खप सके। मध्यप्रदेश के समाचारपत्रों (नयी दुनिया, स्वदेश, अमृत संदेश आदि) ने 
अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों (मशीन, इंजीनियर इत्यादि) का हिन्दी अनुवाद चलाया। 

प्रत्र-पत्रिकाओं की हिन्दी की संरचना और क्षमता में लगातार बदलाव 
आया है। यह बदलाव कहीं हिन्दी-भाषी समाज के जागरण का प्रतिफल है, तो कहीं 
नए संचार माध्यमों के प्रसार का परिणाम है। आज की हिन्दी-पत्रकारिता केवल 
समाचार और विचार बॉटने का उपक्रम नहीं रह गई है, उसमें सोच और व्यवहार को 
दिशा देने का संकल्प भी हैः। 
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समाचार-पत्र और ,समाचार-लेखन | 


समाचार : 


'समाचार' शब्द अंग्रेजी के ‘News’ शब्द के पर्याय-रूप में प्रयुक्त है। ' 


News’ शब्द अंग्रेजी के चार शब्दों- North, East, West तथा South के 
पहले अक्षर, अर्थात्‌ ॥,४,५/, और S को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रकार 
News शब्द चारों दिशाओं के समाचारों तथा सूचनाओं का परिचायक है। समाचार 
की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं :- 


Js 


2. 


डब्ल्यू) एल0 रिवर्स : घटनाओं, तथ्यों और विचारों की वह सामयिक रिपोर्ट, 
जिसमें पर्याप्त लोगों की रुचि हो; समाचार कहलाता हे | 

इ0 सी0 हापवुड : ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाओं की पहली रिपोर्ट को समाचार कह 
सकते हैं, जिनमें जनता की दिलचस्पी होती है। 

एम0 Velo WER : समाचार वह सत्य घटना या विचार है, जिसमें बहुसंख्यक 
पाठकों की रुचि हो। 

डब्ल्यू) एस0 माल्सबाइ : किसी महत्त्वपूर्ण घटना के सही और पक्षपातरहित 
विवरण को, जिसमें उस पत्र के पाठकों की अभिरुचि हो, समाचार कहा जा 
सकता है। 

प्रो० एस0 बुश : पाठक जिसे जानना चाहते हैं, वह समाचार हे | 

जे0 जे0 शिंडलर : जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहें, वह समाचार है; 
शर्त यह है कि वह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न करे। 

प्रो) विलियर्ड ब्लेयर : जिस सामयिक बात में अनेक लोगों की रुचि होती है, 
वह समाचार है। सर्वश्रेष्ठ समाचार वह है, जिसमें बहुसंख्यक लोगों की 
अधिकतम रुचि हो। 

लैदर वुड : किसी घटना, स्थिति, अवस्था अथवा मत का सही-सही और समय 
पर प्रस्तुत किया गया विवरण समाचार है। 

अंबिकाप्रसाद वाजपेयी : हर घटना समाचार नहीं है। केवल वही घटना समाचार 
बन सकती है, जिसका कमोबेश सार्वजनिक महत्त्व है। 
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40. के0पी0 नारायणन्‌ : समाचार किसी सामयिक घटना का, महत्त्वपूर्ण तथ्यों का 


s 


॥2. 


परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है । 

मनुकोंडा चलपतिराव : समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की 
जानकारी दे। यह जानकारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि किसी प्रकार 
की हो सकती है। परिवर्तन में भी उत्तेजना है। 

नंदकिशोर त्रिखा : समाचार सदैव नया, दिलचस्प, मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण 
होना चाहिए। 


विभिन्‍न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि समाचार किसी ऐसी 
नवीनतम, सामयिक घटना अथवा कथन का निष्पक्ष विवरण है जो बहुसंख्यक पाठकों 
के लिए महत्त्वपूर्ण, ज्ञानवर्द्धक, रोचक, उत्तेजक और परिवर्तन की सूचना देने वाला 


हो। 


तत्त्व एवं विशेषताएँ 


४ उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक उत्तम 


समाचार में निम्नलिखित गुण होने चाहिएँ - 


. 


परिशुद्धता : प्रत्येक समाचार का पहला अनिवार्य-गुण परिशुद्धता है। समाचार में 
प्रस्तुत किया गया प्रत्येक कथन, नाम, स्थान, तिथि आदि सही हों। उनका 
सत्यापन (verification) सम्भव हो। यदि समाचार में कोई कथन उद्धृत किया 
गया हो तो उसका प्रत्येक शब्द तथा वाक्यांश पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। 
समाचार ऐसी शैली में प्रस्तुत किया जाये कि उसे पढ़ने पर पाठक के मन में 
यह विश्वास जगे कि रिपोर्ट की प्रस्तुति सही है। 

समाचार की परिशुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए ही 
समाचार-पत्रों में संवाददाता का नाम, समाचार-संग्रह करने वाली एजेन्सियों, 
यथा : भाषा, पी.टी.आई., वार्ता, रायटर आदि का उल्लेख किया जाता हे | 
नवीनता : समाचारपत्र का कार्य नयी से नयी जानकारी प्रदान करना है। नयी 
से अभिप्राय है कि वह सामान्य से हटकर होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जॉन 
बोगार्ट की यह उवित्त सर्वप्रसिद्ध है : "If a man bites a dog, that is 
news!" इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि हर घटना समाचार नहीं बन 
सकती | समाचार की परिधि में वही घटना आयेगी जो लीक से हट कर हो | 
सामयिकता : नवीनता के साथ सामयिकता का सन्दर्भ भी जुड़ा हुआ है। 
समाचार कोई भी क्यों न हो, वह बासी या पुराना नहीं होना चाहिए | पुराने 
समाचारों में पाठक की कोई दिलचस्पी नहीं होती। अच्छे और प्रतिष्ठित 
समाचारपत्रों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वे अपने पाठकों को नये से 
नये समाचार से परिचित करायें | 
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निकटता : निकटता से अभिप्राय है कि कोई समाचार पाठक के अपने नगर, 
प्रांत या देश का है अथवा विदेश का है। पाठक में अपने आसपास से जुड़े 
समाचारों को जानने की अधिक दिलचस्पी होती है। परिचित व्यक्तियों, स्थानों 
से जुड़े समाचारों को सबसे पहले ved की ललक के पीछे निकटता का 
सिद्धान्त कार्य करता है। 
किसी प्रमुख व्यक्ति से जुड़ा होना : समाचार का किसी चर्चित या प्रमुख व्यक्ति 
से जुड़ा होना भी उसे महत्त्वपूर्ण बना देता है। जैसे, यदि किसी समाचार का 
सम्बन्ध देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, साहित्यकार, फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी आदि 
से जुड़ा है तो उसमें पाठकों की विशेष रुचि होगी। 
दुर्घटना अथवा महाविपदा : भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपदाएँ, विमान या रेल 
दुर्घनाएँ, अग्निकाण्ड आदि सदैव समाचार के महत्त्वपूर्ण विषय होते हैं। इनकी 
कम अथवा अधिक आवृत्ति ही किसी समाचार को महत्त्वपूर्ण बनाती है। 
मानव-अभिरुचि : जिन घटनाओं में आम आदमी की रुचि ज्यादा होती है, वे 
घटनाएँ अधिक समाचार- मूल्य रखती हें | दुर्घटनाएँ अथवा आकस्मिक आपदाएं, 
अभूतपूर्व सफलता, विजय आदि से सम्बन्धित समाचार सभी मनुष्यों की अभिरुचि 
के अनुरूप होते हें | 
भावी परिणाम अथवा सम्भावनाएँ : कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं, जिनके दूरगामी 
परिणाम होते हैं। किसी घटना के सम्भावित परिणाम की उत्सुकता जगाकर 
समाचार को महत्त्वपूर्ण बनाने की कोशिश की जाती है। उदाहरणार्थ, चुनावों में 
किस दल को कितने स्थान मिल सकने की सम्भावना है, सबसे बड़ा दल कौन 
होगा," स्थायी सरकार बन सकती है या नहीं, आदि चुनावी विश्लेषण जनता की 
उत्सुकता बढ़ाते हैं। 
राष्ट्रीय हित किसी घटना की रिपोर्टिंग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक 
होता है कि उसके साथ कोई राष्ट्रीय हित जुड़ा है। कोई घटना बहुत मामूली 
हो सकती है, किन्तु राष्ट्रीय हित से जुड़ने पर वह महत्त्वपूर्ण एवं प्रकाशन-योग्य 
बन जाती है। 

लेखन-विधि 


समाचार-लेखन के पाँच सोपान हैं :- () इंद्रो या आमुख, (2) बाड़ी या 


समाचार का शेष भाग (3) शीर्ष पंक्ति या शीर्षक (4) क्रेडिट लाइन या बाइ लाइन 
(5) डेट लाइन | 
इंट्रो या आमुख 


- अंग्रेजी शब्द इंट्रोडक्शन (Introduction) के संक्षिप्त रूप को ser 


कहते है। ब्रिटिश पत्रकारिता में इसे लीड (Lead) कहा जाता है। हिन्दी में get या 
'आमुख' शब्द का अधिक चलन है। बढ़िया इंट्रो लिखे जाने से पत्रकार का आधा 
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काम पूरा हो जाता है। Ser में पूरे समाचार के तथ्य का उल्लेख होता है। अच्छे 

आमुख के निम्नलिखित गुण हैं :- 

4. इंट्रो में सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख सर्वप्रथम करते हैं। ऐसा करते समय 
पाठक की रुचि का ध्यान रखना होता है। 

2. अनुरूपता : इंट्रो' पूरे समाचार की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। जैसे, यदि 
समाचार का सम्बन्ध किसी अग्निकाण्ड, रेल-दुर्घटना आदि से है तो ser भी 
गम्भीर होगा। यदि उसका सम्बन्ध किसी मनोरंजक घटना से है तो वह 
हल्का-फुल्का होगा | 

3. सरलता और स्पष्टता : समाचार पत्र के पाठक शैक्षिक दृष्टि से विभिन्‍न स्तरों 
के होते हैं। कम शिक्षित वर्ग का पाठक सरल शैली में कही गयी बात ही समझ 
सकता है। इसलिए इंट्रो में तथ्यों को बिना लाग-लपेट के लिखा जाना 
चाहिए; सरल शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। वाक्य छोटे-छोटे होने 
चाहिएँ | 

4. रोचकता : Ser में स्पष्टता के साथ-साथ रोचकता का गुण भी होना चाहिए | 
रोचकता से अभिप्राय ऐसी शैली के प्रयोग से है कि पाठक एक बार पढ़ना शुरू 
करे तो ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाये कि वह उसे बीच में न छोड़े | 

5. संक्षिप्तता : इंट्रो' हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। यह समाचार का 'आमुख' है, पूरा 
समाचार नहीं। उसे पढ़कर पाठक के मन में शेष समाचार पूरी तरह पढ़ने की 
उत्सुकता जगनी चाहिए। 

‘ars! या समाचार का शेष भाग 

आमुख के बाद समाचार का शेष भाग आता है। इसे प्रायः 'बाडी' (Body 
of the story) कहते हैं। sa पढ़ते समय पाठक के मन में जो जिज्ञासा जगती 
है, उसका समाधान बाडी' पढ़कर ही होता है। शेष समाचार लिखते समय भी 
व्युत्कमित स्तूप ( Inverted Pyramid) शैली अपनायी जाती है। व्युत्क्रमित स्तूप 
शैली से अभिप्राय है, सबसे महत्त्वपूर्ण तथा सर्वाधिक रुचि वाले समाचार पहले लिखे 
जाते हैं तथा कम रुचि एवं महत्त्व के समाचारों को उसी क्रम में बाद में लिखा जाता 
है। समाचार-लेखन के लिए यह शैली कई कारणों से अच्छी मानी गयी है, यथा : 

@ कई बार अखबार में इतना स्थान नहीं होता कि पूरा समाचार छापा जा सके। 

ऐसी स्थिति में समाचार सम्पादक को समाचार के अन्तिम भाग को काटने की सुविधा 

रहती है। (i) पूरा समाचार कम्पोज करने के बाद जब पृष्ठ तैयार करते हैं, तब 
कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जगह कम बचती है। उस समय 
समाचार सम्पादक के लिए पूरे समाचार को फिर से लिखना सम्भव नहीं होता। ऐसी 
स्थिति में समाचार के अन्तिम भाग को आसानी से काटा जा सकता है। (ill) कई 
बार समाचार सम्पादक को संवाददाता द्वारा दिया गया शीर्षक बदलना पड़ता है। 
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यदि समाचार व्युत्क्रमिक स्तूप शैली में लिखा गया है तो फिर उसे पूरा समाचार 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती | वह ser तथा 'बाड़ी' के कुछ हिस्सों को पढ़कर 
नया शीर्षक दे सकता है। (iv) यह शैली पाठकों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। यदि 
किसी पाठक के पास पूरा समाचार पढ़ने के लिए समय नहीं है तो वह समाचार 
का ऊपरी महत्त्वपूर्ण भाग पढ़कर काम चला सकता È | 
शीर्ष पंक्ति या शीर्षक (Head Line) 

किसी भी समाचार का प्राण-तत्त्व उसका शीर्षक होता है। उसमें सारे 
समाचार का सार होता-है। उसे पढ़कर पाठक वस्तु-स्थिति से परिचित हो जाता है। 
उसे यह अनुमान लगाने में सुविधा रहती है कि आगे क्या होगा। अतएव शीर्ष पंक्ति 
या शीर्षक बहुत सोच-समझकर लिखना चाहिए। वह पैना, आकर्षक और सार्थक 
होना चाहिए। 

शीर्षक-लेखन के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हैं। सर्वप्रमुख प्रश्‍न यही 
है कि शीर्षक कब लिखा जाये, समाचार लिखने से पहले या उसके बाद। कुछ लोग 
पहले शीर्षक और बाद में समाचार लिखते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग पहले पूरा 
समाचार और बाद में शीर्षक लिखते हें | वस्तुत: शीर्षक समाचार लिखने के बाद ही 
लिखना चाहिए। इसका कारण यह है कि समाचार लिखने के बाद दिया गया शीर्षक 
अधिक सटीक होता है। उसमें पूरे समाचार का सार देने की सुविधा रहती है। 
पहले शीर्षक देकर समाचार लिखने पर यह सम्भव है कि दोनों में तालमेल न बैठे 
या तालमेल बिठाने के लिए समाचार को अनावश्यक रूप से बढ़ाना/ संशोधित करना 
पड़े। 
क्रेडिट लाईन या बाइ लाइन 

शीर्ष पंक्ति या शीर्षक लेखन के बाद यह बताया जाता है कि खबर 
किससे प्राप्त हुई है। यह अखबार के अपने संवाददाता ने भेजी है या फिर किसी 
एजेन्सी से प्राप्त हुई है। यदि खबर किसी संवाददाता द्वारा भेजी गयी है तो उसका 
उल्लेख शीर्ष पंक्ति के एकदम बाद इस प्रकार करते हैं - हमारे कार्यालय 
संवाददाता द्वारा, प्रभु चावला, दैनिक ट्रिब्यून संवाददाता, विशेष संवाददाता आदि। 
पत्रकारिता के सन्दर्भ में इस पंक्ति का पारिभाषिक नाम क्रेडिट लाइन या बाइ लाइन 
है। समाचार के किसी एजेन्सी आदि से प्राप्त होने की स्थिति में उसका उल्लेख डेट 
लाइन, अर्थात्‌ तिथि रेखा के साथ किया जाता है | जैसे, 25 अक्टूबर (भाषा) | 
डेट लाइन या तिथि रेखा 

समाचार लिखते समय सबसे पहले समाचार से जुड़े स्थान तथा तिथि का 
उल्लेख करते हैं, यथा हिसार, 45 जून। यदि समाचार किसी संवाददाता, समिति, 
एजेन्सी आदि से प्राप्त हुआ है तो तिथि के बाद उसका भी उल्लेख कोष्ठक में कर 
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दिया जाता है यथा : नयी दिल्ली, 25 अगस्त (वार्ता) अथवा ज्यूरिख, 20 जुलाई 
(राइटर) | _ 

डेट लाइन/तिथि रेखा की शुद्धता बनाये रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 
ये तिथियाँ आगे चलकर इतिहास-लेखन के लिए प्रामाणिक सामग्री प्रदान करती हैं। 
वर्गीकरण 

समाचारों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, यथा (क) 
घटना की महत्ता के आधार पर (ख) विषय-क्षेत्र के आधार पर (ग) प्रस्तुतीकरण के 
आधार पर। एक ही समाचार को कई वर्गों में भी रखा जा सकता है। विषय के 
आधार पर समाचारों के कुछ मुख्य वर्ग इस प्रकार हो सकते हैं : राजनीतिक, शैक्षिक, 
धार्मिक, साहित्यिक, पर्यटन, पर्यावरण, खेलकूद विषयक, व्यापार एवं वाणिज्य सम्बन्धी 
आदि) 

शैलीगत विशेषताएँ .. 

शैली की दृष्टि से एक उत्तम समाचार में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी 
चाहिएँ - 

L वस्तुपरकता : जब कोई संवाददाता किसी घटना की सूचना निष्पक्ष रूप में 
प्रस्तुत करता है तो समाचार में वस्तुपरकता या तटस्थता का गुण आ जाता है। 
एक तटस्थ समाचार में संवाददाता के वैयक्तिक दृष्टिकोण या दुराग्रह को कोई 
स्थान नहीं दिया जाता। राजनीतिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय 
वस्तुपरक दृष्टिकोण के लुप्त हो जाने की भरपूर सम्भावना रहती है। 
वैयक्तिकता के फलस्वरूप एक ही राजनीतिक घटना भिन्न-भिन्न रूपों में 
प्रस्तुत की जाती है | 

2. स्पष्टता : अच्छे समाचार का दूसरा उल्लेखनीय गुण स्पष्टता है | समाचार पत्र 
के पाठक हर वर्ग के होते हैं। इसलिए समाचार लेखन की शेली ऐसी होनी 
चाहिए जो कम पढ़े-लिखे पाठकों की समझ में आसानी से आ सके। किसी 
घटना के विभिन्‍न सूत्रों को तार्किक क्रम से संजोने, द्विआर्थकता को हटाने, भ्रम 
या विवाद पैदा करने वाले प्रकरणों का उपयोग न करने से समाचार में स्पष्टता 
आती है। 

3. संक्षिप्तता : किन्हीं बातों को अधिक महत्त्व देने तथा कुछ को छोड़ देने से 
रिपोर्ट में संतुलन नहीं रहता। वह एकांगी हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी 
दुर्घटना का समाचार तैयार करते समय घायलों और मृतकों का ही उल्लेख हो, 
किन्तु सहायता-कर्मियों की कोई भी चर्चा न हो, तो वह समाचार एकांगी माना 
जायेगा। ऐसे समाचार में संतुलन का अभाव होगा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee | ५ ८९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाचार-पत्र और समाचार-लेखन /405 
4. सम्मानसूचक शब्दों का ठीक-ठीक प्रयोग करना : समाचार लिखते समय 
सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक माना जाता है — 
() शीर्षक में श्री, सुश्री, श्रीमती, सर्वश्री अथवा ऐसे ही किन्हीं अन्य सम्मानसूचक 
शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। 
(i) किसी भी व्यक्ति के साथ एक से अधिक सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग नहीं 
किया जाता। उदाहरणार्थ, श्री वाजपेयी जी न लिखकर 'श्री वाजपेयी” ही लिखा 
जाता है। 
Gii नाम के बीच में सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए | सम्मानसूचक 
शब्द का प्रयोग या तो नाम के आरम्भ में किया जाये या फिर नाम के अन्त में। 
(५) समाचारपत्र सम्बन्धी लेखन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जब किसी 
व्यक्ति का पूरा नाम लिखा जाता है, तब उसके साथ सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग 
नहीं किया जाता। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसका पद भी 
लिखा जा रहा है तो सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता | जैसे- पटना, 
28 सितम्बर (भाषा) भारत के विदेशमंत्री यशवंत सिन्हा..] 
समाचार लेखन का व्यवहार पक्ष 
4. भाषणों की रिपोर्टिंग 
अधिकांश समाचारों में भाषणों की रिपोर्टिंग होती है। भाषणों की रिपोर्टिंग करते समय 
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए : (क) भाषण देने वाले का नाम तथा 
सामाजिक प्रतिष्ठा; सबसे महत्त्वपूर्ण बात किस भाषण में कही गयी ; किस भाषण का 
उल्लेख सबसे पहले और किसका बाद में होना चाहिए | 
संवाददाता के भाषणों को टेप-रिकार्डर में रिकार्ड करना चाहिए तथा बाद 
में पूरा टेप सुनकर प्रामाणिक समाचार तैयार करना चाहिए। समाचार लिखने के बाद 
टेप दुबारा सुन लेना चाहिए। इससे यह पता लग सकता है कि समाचार में सभी 
महत्त्वपूर्ण बातें आ गयीं अथवा नहीं। 
बहुत बार भाषणों की प्रतियां बैंटवा दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में संवाददाता 
को तत्काल कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। उसे भाषण पढ़कर महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर 
निशान लगा लेने चाहिएँ। फिर जिस क्रम से उन्हें प्रस्तुत करना ठीक लगता हो, वह 
क्रम बना लेना चाहिए। 
2. दुर्घटनाओं के समाचार 
प्रत्येक संवाददाता को बाढ़, भूकम्प आदि प्राकृतिक घटनाओं, विमान, ट्रेन 
या बस दुर्घटनाओं, अग्निकाण्ड, बम विस्फोट आदि की रिपोर्टिंग अवश्य करनी पड़ती 
है। इन घटनाओं के समाचार तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को विशेष रूप 
से उभारा जाता है: 
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4. किसी घटना का विस्तृत विवरण, यथा-घटना कब और कैसे घटी, मृत एवं 
घायल व्यक्तियों की संख्या, पशुधन आदि की हानि। 
राहत-कार्य का विवरण। 
यदि किसी भावी संकट की सम्भावना हो तो उसकी सूचना। 
पुनरावृत्ति न होने पाये। 

संवाददाता को दुर्घटना-स्थल पर पहुँचकर, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों से 
मिलकर सारे तथ्य इकट्ठे करने चाहिएँ, जिससे समाचार प्रामाणिक बन सके | 

3. अपराध समाचार 

हमारे सामाजिक मूल्यों में निरंतर बदलाव के फलस्वरूप जन-जीवन में 
हिंसा और अपराध की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। अपराध-समाचारों का दायरा 
बड़ा व्यापक है। घूसखोरी, राहजनी, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि से 
सम्बन्धित समाचार अपराघ-समाचारों के अन्तर्गत आते हैं। अपराध समाचारों की 
रिपोर्टिंग करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए — 

4. संवाददाता को कानूनी प्रावधानों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 

2. सूचना-क्षेत्रों की प्रामाणिकता की अच्छी तरह जॉच-पडताल कर लेनी चाहिए | 
अपराध सूचनाओं की जानकारी प्रायः पुलिस से प्राप्त होती है, लेकिन पुलिस 
कई बार पूरी जानकारी नहीं देती। ऐसी स्थिति में संवाददाता को नये सूत्र 
तलाशने चाहिएँ। 

3. संवाददाता को चाहिए कि वह अपराध के शिकार तथा घटना के साक्षियों से 
मिलकर अपेक्षित जानकारी प्राप्त करे | 

4. समाचार संकलन करते समय संवाददाता प्रामाणिकता की ओर जितना अधिक 
ध्यान देगा, समाचार उतना ही प्रामाणिक बनेगा। 

4. खेल समाचार 

संसार के सभी समाचार पत्रों में खेलकूद की रिपोर्टिंग होती है। हिन्दी के 
समाचार पत्रों ने पिछले एक दशक से इस दिशा में समुचित ध्यान देना प्रारम्भ कर 
दिया है। खेल सम्बन्धी समाचार तैयार करते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान 
देना चाहिए - 

4. सभी खेलों की अपनी-अपनी प्रयुक्तियां होती हैं। खेल-समाचारों के पाठक 
उनसे भली-भाँति परिचित होते हें | अतएव खेल-समाचार तैयार करते समय 
नये शब्द गढ़ने अथवा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करने के रथान पर सुपरिचित 
प्रयुक्तियों का ही प्रयोग करना चाहिए। 
खेल-समाचार लिखते समय कर्त्तवाच्य का प्रयोग करना चाहिए | 
खेल सम्बन्धी समाचारों में खिलाड़ी के नाम से पहले श्री, श्रीमान आदि अथवा 
नाम के बाद जी, साहब आदि सम्मानसूचक शब्द नहीं लिखे जाते। सम्मान 
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व्यक्त करने के लिए वाक्य में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का उपयुक्त प्रयोग 
करना चाहिए। जो खिलाड़ी खेल से संन्यास ले चुके हैं या फिर कोई खिलाड़ी 
खेल के मैदान से बाहर किसी गोष्ठी, सभा आदि में अपने विचार व्यक्त कर 
रहा है तो उस स्थिति में अवसरानुरूप सम्मानसूचक शब्दों-श्री, श्रीमती आदि 
का प्रयोग करना चाहिए 

4. खेल सम्बन्धी समाचार में संख्या लिखते समय शब्दों के स्थान पर अंकों का 
प्रयोग किया जाता है | यथा-पुलिस ने इंडियन लीग को 7- से हराया। 

5. बहुत से खेलों के नाम दो शब्दों के योग से बनते हैं। इनमें से कुछ एक साथ 
लिखे जाते हैं, यथा-वॉलीबाल, फुटबाल, बास्केटबाल, तो कुछ अलग-अलग 
लिखे जाते है, जैसे टेबुल टेनिस, रिले दौड़ आदि। अतएव खेलों का नाम 
लिखते समय उपयुक्त वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए] 

समाचार सम्पादन 

समाचार सम्पादन का अर्थ है, किसी समाचार को यथोचित ढंग से पूरा 
करना; अर्थात्‌ किसी समाचार को सुगठित सौन्दर्य एवं यथेष्ट प्रेषणीयता के साथ 
पाठकों, श्रोताओं अथवा दर्शकों के सामने उपस्थित करना। 

'पत्रकारिता सन्दर्भ कोष' में सम्पादन को इस प्रकार परिमाषित किया गया 
reas 

“अभीष्ट मुद्रणीय सामग्री (समाचारों, लेखों एवं अन्य विविध रचनाओं आदि) 
का चयन, क्रम निर्धारण, मुद्रणानुरूप संशोधन, परिमार्जन, साज-सज्जा तथा उसे 
प्रकाशन योग्य बनाने के लिए अन्य अपेक्षित प्रक्रियाओं को संपन्न करना। 
आवश्यकता पड़ने पर मुद्रणीय सामग्री रो सम्बन्धित प्रस्तावना, पृष्ठभूमि सम्बन्धी 
वक्तव्य अथवा अभीष्ट टिप्पणी आदि प्रस्तुत करना भी सम्पादन के अन्तर्गत आता 
er 

समाचार पत्रों एवं अन्य समाचार माध्यमों में समाचार सम्पादन का महत्त्व 
सबसे अधिक है। समाचार संगठनों में सम्पादकीय विभाग की प्रतिष्ठा सर्वाधिक होती 
है और इसमें काम करने वाले लोग अपने संस्थान तथा समाज एवं सरकार की दृष्टि 
में भी सम्माननीय होते हैं। 

सम्पादकीय विभाग को समाचारों के साथ-साथ चित्रों, विभिन्‍न प्रकार की 
समीक्षाओं एवं लेखों, विविध स्तम्भों आदि की सामग्री का सम्पादन करना पडता है। 
इन सबका सम्पादन करते हुए सम्पादकीय विभाग को विभिन्‍न प्रभावी कानूनों, समय 
सीमा, प्रेस में उपलब्ध सुविधाएँ, पत्र की नीति, पाठकों की रुचि, प्रसार क्षेत्र की संस्कृ 
ति एवं सभ्यता, अन्य समतुल्य अखबारों से प्रतिद्वन्द्रता आदि का ध्यान रखना पड़ता 
है। 
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समाचार प्राप्ति के बाद सम्पादकीय विभाग को उसके स्वरूप का निर्धारण 
करना पड़ता है। स्वरूप का यह निर्धारण समाचार के महत्त्व, उपलब्ध-स्थान एवं 
समय के हक किया जाता है। पत्र में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखकर ही 
समाचार छ किया जाता है। आय के मुख्य स्रोत विज्ञापनों को कभी भी नहीं 
- छोड़ा जाता| सम्पादकीय विभाग के सामने अन्य महत्त्वपूर्ण बात समय की होती है, 
- क्योंकिः पत्र के विभिन्न संस्करणों के छूटने का एक निश्चित समय निर्धारित होता है; 
उसका अतिक्रमण करने पर पत्र छापने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। पेज 
| छूटते समय प्राप्त अतिमहत्त्वपूर्ण समाचारों को 'छपते-छपते' कॉलम में दे दिया जाता 
है। 
सम्पादन की तकनीक 
| दैनिक समाचारपत्रों एवं साप्ताहिक, पाक्षिक आदि पत्रों के सम्पादन की 
तकनीक में काफी अन्तर होता है। दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादन की प्रक्रिया 
निम्नवत्‌ है : 
4. चयन एवं वर्गीकरण : समाचारपत्र कार्यालयों में समाचारों का ढेर लगता रहता 
है। मुख्य उपसम्पादक अथवा पाली-प्रभारी सबसे पहले महत्त्व के अनुसार 
उनका चयन करता है। चयन का यह कार्य सतर्कतापूर्ण करना होता है। चयन 
कर लेने के पश्चात्‌ उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करते समय 
मुख्य उपसंपादक विदेशी, राष्ट्रीय और प्रांतीय समाचारों के पुंज बनाता है। 
सम्भावित लीङ-समाचार को वह प्रारम्भ में (यदि समय है तो) रोके रहता है 
क्योंकि उसके सन्दर्भ में नयी सूचनाएं आती रहती हैं। wie हुए समाचारों को 
प्रभारी, उनके महत्त्व के क्रम में, अपने सहयोगी सम्पादकों को देता रहता है। 
प्रभारी को समाचारपत्र में उपलब्ध रथान की पूर्ण जानकारी रहती है तथा सम्पूर्ण 
प्रस्तुति के लिए वही सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। प्रभारी प्रत्येक समाचार 
के आकार-प्रकार के सम्बन्ध में निर्देश भी अंकित कर देता है, अर्थात्‌ समाचार 
कितना लम्बा हो और उसका शीर्षक कितने कालम का हो। प्रतिभा सम्पन्न एवं 
अनुभवी सहयोगियों. के लिए निर्देश का अंकित करना कोई जरूरी नहीं होता, 
क्योंकि काम करते-करते उपसम्पादकों को भी समाचार के महत्त्व का ज्ञान हो 
जाता है। समाचारों का चयन करते समय मुख्य उपसम्पादक को कई बातों, 
जैसे-कानूनी स्थिति, समय-सीमा, पत्रनीति आदि का ध्यान देना पड़ता हे | डॉ0 
रामचन्द्र तिवारी ने समाचार चयन के निम्नलिखित आधार बताए है : 
असाधारण समाचार 
ख्यातनामा व्यक्ति पर भला-बुरा प्रभाव डालने वाले समाचार 
अपने देश, सरकार, प्रदेश तथा नगर पर प्रभाव डालने वाले समाचार 
पाठकों के बजट को प्रभावित करने वाले समाचार 
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5. अन्यायपूर्ण घटनाएँ 
6. दुर्घटनाएँ 
7. बहुजन हित 
8. आर्थिक और सामाजिक विकास 
9. ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों की प्रगति 
40. एशियाई देशों के समाचार 
44. अन्य देशों के समाचार 
42. सब प्रकार के पाठकों की रुचि के समांचार | 
इन आधारों के अतिरिक्त समाचार चयन करते समय जिन अन्य बातों को ध्यान में 
रखना पड़ता है, उनमें प्रमुख हैं 
i. पत्र की नीति 
ii. देश-विदेश के कानून 
iii. मालिक एवं सम्पादक का हित 
iv. विज्ञापनदाताओं का सम्बन्ध 
2. वितरण : समाचार चयन के पश्चात्‌ मुख्य उपसम्पादक समाचारों को अपने 
सहयोगी उपसम्पादकों में वितरित कर देता है जो उन्हें अपनी प्रतिभा एवं मुख्य 
उपसम्पादक के निर्देश के अनुसार काटते-छांटते हुए प्रकाशन के योग्य बनाते 
हैं। समाचारों का वितरण करते समय मुख्य उपसम्पादक इस बात का ध्यान 
रखता है कि उसका कौन सहयोगी कौन-सा समाचार बनाना ज्यादा पसन्द 
करेगा। मुख्य उपसम्पादक यदि चाहे तो उपसम्पादकों द्वारा लिखे समाचारों में 
कांट-छांट भी कर सकता है। 
समाचार वितरण के समय सहयोगी उपसम्पादक की रुचि के साथ-साथ 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक विषय के समाचार किसी एक ही 
व्यक्ति को दिये जाएं। ऐसा करने से समाचार के महत्त्वपूर्ण अंश नहीं wed six 
तथ्यों के दुहराव की भी स्थिति नहीं आती। 
आवश्यक कांट-छांट के बाद जब समाचार तैयार हो जाता है, अर्थात्‌ 
सम्पादित कर दिया जाता है, तो उस पर उपयुक्त शीर्षक की जरूरत होती है। 
शीर्षक समाचार के ताज स्वरूप होते हैं। अतः उनका आकर्षक होना आवश्यक है। 
शीर्षक लगाने का काम भी प्राय: उपसम्पादक ही करते हैं। मुख्य उपसम्पादक शीर्षक 
में, यदि आवश्यक हुआ तो, संशोधन कर देता है। वैधानिक एवं आधिकारिक रूप से 
मुख्य उपसम्पादक ही अपने संस्करण में छपने वाले समाचारों के लिए उत्तरदायी 
होता है; अतः उसे किसी समाचार को देने, न देने, छोटा या बड़ा करने, शीर्षक 
लगाने आदि का अधिकार होता है | 
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शीर्षक के साथ सुसम्पादित समाचार, निरीक्षण के लिए, मुख्य उपसम्पादक 
के पास आता है) समाचार के प्रेस में चले जाने के बाद यह पता कर पाना कठिन 
होता है*कि क्यासँहीईगया है और क्या गलत। समाचारपत्र के कार्यालय में समय 
का इतना दबाव रहता है कि एक काम के बाद दूसरा काम होने लगता है। इस 
क्रमबद्ध प्रणली का अनुपालन किये बिना समय से अखबार निकल नहीं सकता। 
यही कारण है कि समाचार को प्रेस में भेजने से पहले समाचारों का पूर्ण निरीक्षण 
कर लिया जाता है। 
3. सह-सम्बन्धित एवं स्वतन्त्र समाचार : 
कभी-कभी एक ही समाचार में कई अन्य महत्त्वपूर्ण एवं स्वतंत्र समाचार भी 
मिल जाते हैं। ऐसे अवसर बड़े लोगों के आने अथवा बड़े अधिवेशनों के सम्पन्न होने 
के समय आते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कहीं किसी बड़ी परियोजना का उद्घाटन करने 
के लिए प्रधानमंत्री आते हैं और वे पुल के उद्घाटन के साथ-साथ क्षेत्र के लिए 
किसी और विकास योजना की घोषणा करते हैं, साथ ही देश की राजनीतिक स्थिति 
की चर्चा करते हुए अपनी सरकार की किसी नयी नीति की चर्चा कर देते हैं तो ये 
सभी समाचार प्रधानमंत्री के आगमन से सम्बन्धित होते हुए भी अपना स्वतन्त्र महत्त्व 
रखते हैं और इन्हें अलग-अलग देना चाहिए। यदि वे क्षेत्र के विकास के लिए एक 
साथ कई योजनाएं घोषित करते हैं तो इन्हें एक स्थान पर रखना ही उचित रहेगा | 
बारिश के मौसम में यदि देश की कई नदियों में बाढ़ आयी हुई हो तो 
| बाढ़ के सभी समाचारों को एक ही साथ देना उचित होगा। समाचार मूल्य की दृष्टि 
has से जो ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो, उसे पहले देकर अन्य बाढ़-समाचारों को एक ही में 
समाविष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार के सह-सम्बन्धित समाचार पाठक को एक ही 
जगह मिल जाने से बाढ़ के सम्बन्ध में उसकी जिज्ञासा शान्त हो जायेगी | 
4. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का सम्पादन 
समाचारपत्र कार्यालय में विभिन्न स्रातों, जैसे-समाचार समितियों, अपने 
संवाददाताओं, पत्र सूचना कार्यालय, विभिन्न संस्थाओं एवं लोगों की विज्ञप्तियों आदि 
से समाचार प्राप्त होते हैं। समाचार समितियां प्रायः अंग्रेजी या हिन्दी में समाचार देती 
| हैं। अंग्रेजी में प्राप्त समाचार का सम्पादन करते समय उसका समाचारपत्र की भाषा 
में अनुवाद करना पड़ता है। इसके लिए सम्पादक को अपनी भाषा के साथ-साथ 
| अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सम्पादक अनुवाद करते समय ही समाचार 
| i में आवश्यक कांट-छांट करता चलता है। यदि समाचार हिन्दी में है तो भी उसका 
HE सम्पादन करना पड़ता है। समाचार के महत्त्व के अनुसार उसे छोटा-बड़ा स्वरूप 
bby प्रदान किया जाता है, उसकी भाषा एवं वर्तनी में अपेक्षित सुधार किया जाता है। 
| | अपने संवाददाताओं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, से प्राप्त समाचारों का भी 
| सम्पादकीय विभाग सम्पादन करता है। विशेष संवाददाताओं द्वारा भेजे गये समाचारों 
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तक का सम्पादन सम्पादकीय विभाग का उपसम्पादक कर देता है। इसीलिए 
सम्पादकीय विभाग के लोगों को 'विश्वकर्मा' की संज्ञा दी गयी है। छोटे स्थानों से 
प्राप्त समाचारों का तो प्रायः पुनर्लेखन करना ही उचित होता है, क्योंकि छोटी जगहों 
पर नियुक्त संवाददाता अक्सर कम पढ़े-लिखे होते हैं और उनके समाचारों में 
अक्सर गलतियाँ होती हैं। 
सम्पादक का उद्देश्य 

समाचार तथ्यों पर आधारित हो, उसके पढ़ने से पाठक पर यथेष्ट प्रभाव 
पड़े, वह आकर्षण उत्पन्न करे, अनावश्यक रूप से विस्तृत न हो, उसकी भाषा वर्तनी 
शुद्ध हो- समाचार सम्पादन के यही मुख्य उद्देश्य हैं। 

समाचार पत्र में स्थान सीमित होता है, अतः सम्पादन करते समय पत्र में 
उपलब्ध स्थान के अनुसार समाचार का संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है। समाचार को 
ऐसे लिखा जाना चाहिए कि वह पढ़ने के साथ ही पाठक की समझ में आता जाए। 
समाचार में स्पष्टता लाना समाचार सम्पादन का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। 

कुछ समाचार बहुत अधिक महत्त्व के होते हैं और कुछ कम महत्त्व के। 
सम्पादन करके हम उनके महत्त्व का निर्धारण कर देते हैं। यही कारण है कि 
समाचारपत्र में कोई समाचार लीड के रूप में कई कालमों में छपता है तो कोई एक 
कालम में ही छपता है। > 

समाचारपत्र का आकर्षण पृष्ठ-सज्जा, पाठकों की समाचार अभिरुचि एवं 
उपसम्पादक की प्रस्तुति के तरीके पर निर्भर करता है। समाचारों में आकर्षण पैदा 
करने के लिए कभी उन्हें बॉक्स में दिया जाता है, कभी टिंट करके दिया जाता है, 
कभी एक या दो एम छोड़कर दिया जाता है और कभी-कभी चित्र या कार्टून के 
साथ संयोजित किया जाता है | 

Rts प्रकार के समाचारों का सम्पादन 

समाचार पत्र में छपने वाले समाचारों का विभाजन दो प्रकार से किया जा 
सकता है - 
4. पृष्ठों के आधार पर ; 2. विषय के आधार पर | 

पृष्ठों के आधार पर उन्हें प्रथम या मुख पृष्ठ, आंचलिक पृष्ठ, स्थानीय पृष्ठ, 
फीचर पृष्ठ आदि के रूप में विभाजित किया जा सकता है। विषय के आधार पर 
सामान्य समाचार, अदालती समाचार, खेल समाचार, आर्थिक समाचार आदि विभाजन 
कर सकते हैं। 

प्रथम पृष्ठ के सम्पादन में जहाँ अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभा एवं दक्षता की 
आवश्यकता होती है, वहीं आंचलिक पृष्ठ के सम्पादन में अधिक श्रम की आवश्यकता 
होती है। अंचलों में फैले संवाददाताओं की 'प्रेस कापियां' प्राय: गलतियों से भरी होती 
हैं, क्योंकि ये संवाददाता अपेक्षाकृत कम पढ़े-लिखे होते हैं। इनके लिखे समाचारों 
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को फिर से लिखना ही ज्यादा अच्छा होता है। स्थानीय समाचार चूंकि रिपोर्टर 

लिखते हैं और उन्हें काम करते-करते इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उन्हें कैसे 

और क्या लिखना है, इसलिए स्थानीय समाचार के सम्पादन में विशेष कठिनाई नहीं 
होती। 

विषय के अनुसार जो भेद बनते हैं, उनके सम्पादन में कुछ विशिष्टता 
होती है। सम्बन्धित सम्पादक को इन विशिष्टताओं का ज्ञान होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, आर्थिक समाचारों में जो भाषा और शब्दावली प्रयोग की जाती है, वह 
सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग होती है। यही बात खेल-समाचारों पर लागू 
होती है। कहने का आशय यह है कि विशिष्ट प्रकार के समाचारों के लिए 
तद्विषयक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। सम्पादक को इन सबकी जानकारी 
आवश्यक है। इसके अभाव में वह सम्बन्धित समाचार का दक्षतापूर्वक सम्पादन नहीं 
कर सकता | 

फोटो सम्पादन 

पहले जब चित्रों की छपाई के लिए ब्लाक बनाए जाते थे तो ब्लाक बनाते 
समय ही चित्रों को वांछित आकार में छोटा-बड़ा कर लेते थे; परन्तु जबसे आफसेट 
का प्रचलन हुआ है, चित्रों के लिए ब्लाक नहीं बनाए जाते हैं। चित्रों का मैटर के 
साथ-साथ निगेटिव बना लिया जाता है। नवीन कम्प्यूटर तकनीक में स्कैनर" के 
द्वारा चित्रों को सीधे मैटर के साथ भी ले लिया जाता है और मैटर का ब्रोमाइड के 
साथ चित्र भी आ जाता है। फोटो सम्पादन करते समय सम्पादक को निम्न बिन्दुओं 
पर ध्यान देना चाहिए - 

4. चित्र समाचारपत्र को जीवंत बनाते हैं। बिना चित्र के समाचारपत्र उदास एवं 
नीरस लगता है। कोई भी सम्पादक चित्रों का सम्पादन एवं उनका स्थान 
निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि पाठक के मन पर इस 
चित्र का क्या प्रभाव पड़ेगा | 

2. चित्र-सम्पादन का एक साधारण नियम है कि चित्र पृष्ठ के अन्दर की ओर 
देखता हुआ हो। पृष्ठ पर नीचे की ओर लगा चित्र नीचे की ओर देखता नहीं 
होना चाहिए। उसे ऊपर की ओर उठता दिखायी पड़ना चाहिए। चित्रों में 
नाटकीयता भी एक प्रकार का गुण है। नाटकीयता से भरे चित्र ज्यादा ग्राहय 
होते हैं। 

3. फोटो सम्पादन एवं चयन के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
समाचार की दृष्टि से चित्र का कितना महत्त्व है। 

, चित्र सम्पादन करते समय सरकारी कानूनों का भी ध्यान रखना चाहिए | 

5. युद्ध के समय दिये जाने वाले चित्रों में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए 
कि सम्बन्धित चित्र से अपने देश के शत्रुपक्ष का समर्थन न दीख पडे| ऐसा 
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कार्य न केवल राजद्रोह होगा, बल्कि देश के नागरिकों में भी भय उत्पन्न 
करेगा। 

6. युग्म-चित्रों का सम्पादन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
दोनों का मुख आमने-सामने हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी की विदाई हो 
रही हो तो विदा करने वाले और विदा होने वाले का मुख एक-दूसरे के सामने 
पारस्परिक मुद्रा में हो। 

कार्टूनों का सम्पादन 

कार्टूनों का सम्पादन करते समय सम्पादन के सामान्य नियमों एवं 

सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए। ada के द्वारा हम किसी व्यक्ति-विशेष की 
मान-हानि नहीं कर सकते। कार्टून किसी सम्प्रदाय, जाति अथवा समुदाय के ऊपर 
आक्षेप करने वाला नहीं होना चाहिए। सम्पादक को अपनी पृष्ठ-योजना के अनुसार 
ही कार्टून छोटे-बड़े वनाने का परामर्श देना चाहिए। कार्टून की रेखाओं के तकनीकी 
पक्ष पर भी कार्टूनिस्ट को आगाह करना चाहिए। कार्टूनों का यथासम्भव समसामयिक 
होना अत्यन्त आवश्यक È | 
मानचित्र (Map) - समाचारों में कभी-कभी समाचार-स्थलों को अधिक स्पष्ट 
करने के लिए उन जगहों का मानचित्र भी देना पड़ता है। यह उस स्थिति में 
और-अधिक जरूरी हो जाता है, जब घटना की जगह की जानकारी अन्य लोगों को 
सामान्यतया न हो। युद्ध स्थलों, साहसिक यात्राओं आदि के समाचारों में इसकी 
उपयोगिता सर्वाधिक होती है। इस प्रकार के मानचित्रों में किसी मशहूर जगह से 
उस स्थल की दूरी एवं दिशा को बोध कराने वाला स्पष्ट संकेत देना ज्यादा उचित 
होता है। 

बाक्स और इनसेट - बाक्स में प्रायः विशिष्ट समाचार ही दिये जाते है, 

जैसे-अनहोनी घटना, अप्रत्याशित समाचार, हास्य और व्यंग्य के समाचार आदि | 

मेकअप (पृष्ठ-सज्जा) की दृष्टि से भी बाक्स समाचारों का काफी महत्त्व होता है। 
बाक्स समाचार पाठकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। 

इनसेट समाचार उसे कहते हैं जो कई कालमों के समाचारों के बीच में 
एक छोटा बाक्स (अथवा बाक्स में ही बाक्स) बनाकर दे दिया जाता है। बड़े चित्रों 
के बीच में दिया हुआ एक अलग चित्र भी इनसेट चित्र कहलाता है। 

५~समाचार सम्पादन : ध्यान देने योग्य बातें - 

समाचारों का सम्पादन करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 
उनमें प्रमुख हैं - 

4. तथ्यपरकता - तथ्यों का सही होना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि समाचार 
में अगर सच्चाई नहीं होगी तो वह न केवल महत्त्वहीन हो जायेगा, बल्कि उससे 
पत्र की मर्यादा भी गिरेगी। 
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2. पूर्वापर का ध्यान - कई समाचारों का पूर्वापर सम्बन्ध भी होता है। ऐसे 
समाचारों के सम्पादन में पूर्वापर की घटनाओं का यथास्थान उल्लेख कर देना 
चाहिए | इसके बिना समाचार की पूर्णता नहीं बन पाती | 

३. तिथि रेखा - तिथि रेखा समाचार को ऐतिहासिक दस्तावेज बनाती है। इसलिए: 
समाचार सम्पादन करते समय तिथि-रेखा पर समुचित ध्यान देना चाहिए। 

4. भाषा की शुद्धता - सम्पादन करते समय भाषा एवं वर्तनी की शुद्धता पर 
सम्पादक को विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा की अशुद्धता का पाठकों पर गलत 
प्रभाव पड़ता है। समाचारपत्र को पढ़ने वालों की संख्या पुस्तकों की तुलना में 
काफी अधिक होती है, इसलिए इसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। 

5. निधन समाचार - किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्ति के निधन का समाचार देते 
समय उसका संक्षिप्त जीवन-वृत्त अवश्य देना चाहिए। इसके लिए समाचारपत्रों 
को स्वयं भी अपना सन्दर्भ-कक्ष स्थापित करना चाहिए | 

6. पूर्व प्राप्त समाचार - बहुत से ऐसे समाचार होते हैं जो सुविधा की दृष्टि से 
प्रेस को समय से पहले ही दे दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, गणतंत्र दिवस पर 
राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले से लिखा होता है। यह अभिभाषण समाचार 
समितियों और प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा समय से पूर्व ही समाचारपत्र 
कार्यालयों को प्रेषित कर दिया जाता है। किसी विशेष सम्मेलन में अध्यक्ष द्वारा 
दिया जाने वाला भाषण भी प्रायः पहले से तैयार होता है, इसे भी समय से पूर्व 
जनसंचार माध्यमों को उपलब्ध करा दिया जाता है। प्रेस कान्फ्रेंस, संस्थाओं के 
प्रतिवेदन आदि जैसी प्रेस सामग्री भी प्रायः पहले से उपलब्ध करा दी जाती है। 
अतः इनका सम्पादन करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे 
समय से पहले न छप जाएं | 

7. विकासोन्मुखी समाचार - कुछ समाचार ऐसे होते हैं, जिनका तथ्य, कथ्य और 
कलेवर क्रमशः विकसित होता रहता है। ऐसे समाचारों का सम्पादन करते समय 
काफी सावधानी बरतनी चाहिए और नवीनतम प्राप्त तथ्यों का समाचार में 
समावेश करना चाहिए। अच्छा हो कि विकासोन्मुखी समाचारों का सम्पादन 
काफी देर से किया जाय क्योंकि तब तक समाचार में स्थिरता आ जाती है और 
लगभग अन्तिम तथ्यों की जानकारी मिल जाती है। 

8. छह ककारों का ध्यान - किसी भी समाचार में छह ककारों (क्या, कब, कहां, 
क्यों, कौन, और कैसे) का बहुत महत्त्व होता है | इसे ही अंग्रेजी में SWs and 
IH कहते हैं। स्वाभाविक रूप से पाठक पहले क्या का उत्तर चाहता है। इसके 
बाद क्रमशः उपर्युक्त क्रम से लिखे एवं सम्पादित समाचार पाठकों को ज्यादा 
भाते हैं। अतः समाचार सम्पादन में छह ककारों का विशेष रूप से ध्यान रखना 
चाहिए | 
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इण्ट्रोलेखन - 'इण्ट्रो' शब्द अंग्रेजी के 'इण्ट्रोडक्शन' ( प्दजतवकनबजपवद) 
शब्द का लघु रूप है जो प्रेस जगत में प्रचलित हो गया है। इसमें 
समाचार की प्रमुख बातें दो-चार वाक्यों में इस दृष्टि से लिख दी जाती हैं 
कि पाठक तत्काल समाचार को जान जाये। इण्ट्रो लिखना समाचार 
सम्पादन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य होता है | संक्षिप्तता और सहजता इण्ट्रो 
की अनिवार्य शर्ते हैं। समाचार की प्रकृति के अनुसार ही इण्ट्रो की भाषा 
होनी चाहिए। इण्ट्रो तथ्यात्मक और भावनात्मक, दोनों प्रकार के हो सकते 
हैं। इण्ट्रो में टाइप का चुनाव भी पृष्ठ की साज-सज्जा एवं समाचार के 
महत्त्व के अनुसार करना चाहिए | 
संयोजन - कभी-कभी एक ही समाचार कई टुकड़ों में अलग-अलग स्वतंत्र 
समाचार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे समाचार का संयोजन बहुत आवश्यक 
होता है। ऐसा न करने से न केवल समाचारपत्र की जगह अधिक घिरती है, 
बल्कि भ्रम पैदा होने की सम्भावना भी रहती है। 
संकेत-चिहून - जब उपसम्पादक कोई समाचार कई पृष्ठों या टुकड़ों में 
लिखता है तो इसकी पहचान के लिए वह एक संकेत-चिहन निर्धारित कर 
लेता है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कम्पोज़िग विभाग में दिया जाने वाला 
टुकड़ा या पृष्ठ किसी विशेष समाचार का ही है। यह संकेत चिह्न प्रायः 
समाचार की विषय-वस्तु को लेकर ही निर्धारित किया जाता है | संकेत-चिहून 
देने से किसी समाचार के अन्य समाचारों में मिलने की सम्भावना नहीं रहती। 
संकेत चिहन को अंग्रेजी में सलग (Slug), गाइड लाईन (Guide Line) या 
कैच वर्ड (Catch word) भी कहते हैं। सम्पादन करते समय बड़े समाचारों 
पर संकेत-चिहन देना कभी नहीं भूलना चाहिए | 
प्रेस कानूनों का ध्यान - समाचारों का सम्पादन करते समय प्रेस कानूनों का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि" प्रेस की स्वतन्त्रता का अर्थ देश के 
सांविधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। प्रेस पर भी कई तरह की पाबंदियां 
हैं। उदाहरणार्थ, कोई ऐसा समाचार नहीं छापा जा सकता, जिससे किसी की 
मानहानि होती हो। सम्पादक को कानूनों का सम्यक्‌ अध्ययन कर लेना चाहिए। 
सुसम्पादित समाचार जब पृष्ठां पर सजा (सज्जा) दिये जाते हैं तो उसकी एक 
कॉपी मुख्य उपसम्पादक के पास प्रिंट आर्डर के लिए आती है। मुख्य 
उपसम्पादक YS का भलीभाँति अवलोकन करके Ge wor के लिए UT 
करता है। प्रिंट आर्डर देते समय मुख्य-उपसम्पादक को निम्न बातों पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए - 
i. डेटलाइन में तिथि आदि का उल्लेख रहता है। इसलिए समाचारपत्र की डेट 
लाइन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
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ii. प्रिंट लाइन की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिंट लाइन 
| समाचारपत्र की कानूनी अनिवार्यता है। 

| iii. शीर्षकों और समाचारों की सुसंगता का सूक्ष्म निरीक्षण कर लेना चाहिए। 

| iv. विज्ञापनों का निरीक्षण और डमी से मिलान किया जाना चाहिए। 

v. शेषांश की जांच करनी चाहिए | 

Vi. समाचारों के साथ नाम (यदि हैं) का सही उल्लेख होना चाहिए | 

vii. YS पास करते समय हस्ताक्षर के साथ समय का उल्लेख अवश्य करना 
चाहिए, ताकि मशीन विभाग देरी का आरोप न लगा सके। 

44. पाण्डुलिपि का अनुमान - सम्पादन करते समय इस बात का भी अनुमान 
लगाना पड़ता है कि हम जो मैटर कम्पोज करने के लिए दे रहे हैं, वह कम्पोज 
होकर समाचारपत्र में कितना स्थान घेरेगा। समाचार पत्र में स्थान को कालम से 
नापा जाता है। किसी भी पत्र में कालम की चौड़ाई और लम्बाई निश्चित रहती 
है। विज्ञापन विभाग से विभिन्न gsi पर विज्ञापन के स्थान एवं नाप की सूचना 
मिलने के बाद मुख्य उपसम्पादक को इस बात की जानकारी हो जाती है कि 
उसे समाचार के लिए कितनी जगह उपलब्ध है। समाचार के लिए उपलब्ध 
जगह को भरने के लिए जो 'कापी' दी जा रही है, वह कम्पोज होने के बाद 
अनुमानतः कितनी जगह घेरेगी, इसे ही 'पाण्डुलिपि का अनुमान' कहते हैं। 
व्यवहार में इस अनुमान को ore सही होना चाहिए | 

मुख्य उपसम्पादक हमेशा आवश्यकता से कुछ अधिक मैटर कम्पोज कराने 
की कोशिश करता है ताकि मैटर समय पर कम न पड़े। पर यदि उसका यह 
| अनुमान सही नहीं निकलता है तो अन्तिम समय में, जब मेकअप होने लगता है, बड़ी 

Ti विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेकअप-मैन पृष्ठ पूरा करने के लिए मैटर की 

मांग करने लगता है। यह स्थिति अत्यन्त दबावपूर्ण होती है। यदि चयनित समाचारों 

में कुछ बचा है तब तो ठीक है। मुख्य उपसम्पादक स्वयं या सहयोगी उपसम्पादक 

(यदि कोई तब तक है तो) से समाचार बनवा लेता है और उसे कम्पोज करने को दे 

देता है। किन्तु जब चयनित मैटर नहीं बचा होता है तो वह फिर से समाचारों में 

गोता लगाता है और काम भर का समाचार छॉटता और बनाता है। इसलिए 

पाण्डुलिपि के अनुमान को सही होना चाहिए | 
यद्यपि काम करते-करते इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कम्पोज के 

लिए भेजी गयी सामग्री कितने कालम की होगी, फिर भी इसे नापने के कुछ तरीके 

हैं। इसका मापन शब्दों और अक्षरों से होता है। कम्प्यूटर कम्पोजिंग में इसका मापन 

करेक्टर से किया जाता है, जो कम्प्यूटर में उपलब्ध सुविधा द्वारा आसानी से हो 

जाता है। 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
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"> Roses में वर्तनी की एकरूपता लाने के उद्देश्य से स्व0 


सच्चिदानन्द हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने अपने सम्पादन काल में 'दिनमान' के 
माध्यम से कुछ नियम स्थिर किये, जो इस प्रकार हैं :- 


l 


42. 
43. 


विभक्तियाँ सर्वनाम के साथ लिखी जायें-यथा : मैंने, हमने, तुमने, उसका, 
किससे, जिससे, उससे | 

क्रियापद 'कर' मूल क्रिया से मिलाकर लिखें -यथाः जाकर, जमकर, हंसकर, 
मारकर। 

चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाये - यथा : मां, 
पहुंचना | 

अनुस्वार का प्रयोग - संबंध, अंत, वीरेंद्र (सम्बन्ध, अन्त, वीरेन्द्र न लिखा जाए) 
इंसान, इंकार (उर्दू शब्दों में 'न' की जगह अनुस्वार का प्रयोग करें। 

T p उपयोग - 4. कार्यकर्ता, परिवर्तन, महत्वपूर्ण, नेतृत्व, आदि शब्दों में एक 
ही T रहेगा | 2. महत्ता, उत्तर जैसे शब्दों में त्त ही लिखा जायेगा | 

उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों में gA का इस्तेमाल न किया जाये - यथा : 
अंग्रेजी, जहर, फिलहाल, सिर्फ, गजल। अपवाद * () जहाँ केवल एक Fat के 
कारण अर्थ बदलता हो, सिर्फ वहीं yaar लगायें, यथा-जलील और जलील | 
(2) यदि कहीं अरबी-फारसी का उद्धरण-शेर या वाक्य-विशेष आता है तो 
शत-प्रतिशत आश्वस्त होने पर JA का इस्तेमाल किया जा सकता है | 
हाइफन का बहुत सीमित प्रयोग हो G) द्वंद्व समास में : राम-लक्षमण, मॉ-बाप, 
भाई-बहन, (2) उपमा में : चॉद-सा मुखडा, झील-सी गहरी आँखें | 

क्रियापदों में 'ये, 'या', 'यी', और 'ए', 'इ' का प्रयोग - जिस क्रिया का रूप 
लिंग-भेद के कारण बदले वहाँ, या, यी, ये का प्रयोग होगा, जैसे राम गया, 
सीता गयी, वे गये (स्त्रियों के लिए हो तो, वे गर्यी)। 

आशाबोधक वाक्यों में - जाइए, खाइए, पीजिए, बैठिए अथवा मंगाएं, बुलाएं, 
पहुंचाएं | 


, क्रिया जब संज्ञा के रूप में प्रस्तुत हो तो इ' लिखें, यथा : सिलाई, खराब है, 


पढ़ाई-लिखाई चौपट हो गयी, मेरी पढ़ाई चल रही है। पढ़ायी गयी, नकल 
करायी गयी आदि | 


. जहाँ W का उपयोग होता है, वहाँ 'ई' का इस्तेमाल उचित नहीं। यथा : 


स्थायी, अनुयायी | 

आदरसूचक — वे (इंदिरा गांधी) अमेरिका गयी थीं | 

उद्धरण fret R संवाद में दोहरा उद्धरण चिहन तथा वाक्याशों और छोटे 
उद्धरणों के लिए एकल उद्धरण-चिहन यथेष्ट हे | 
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44. व्यक्तियों और प्रदेशों के नाम () नाम के प्रथम दो पद एक साथ लिखें, तीसरा 
जातिसूचक पद अलग लिखें। यथा : चरणसिंह, हेमवतीनंदन बहुगुणा, 
विश्वनाथप्रताप सिंह | (2) यथासम्भव पूरा नाम लिखें : भेरवदत्त पांडे, न कि 
बी0डी0 पांडे | 

45. प्रदेशों के नाम मिलाकर - उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, अरुणांचलप्रदेश, आंध्रप्रदेश, 
हिमाचलप्रदेश | 

| इसी प्रकार 'जनसत्ता' ने भी वर्तनी निश्चित की थी। अखिल भारतीय 

| प्रकाशक संघ' ने सन्‌ 4960 में श्री देवराज के संयोजन में वर्तनी में एकरूपता लाने 
के उद्देश्य से एक समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशें अखिल भारतीय स्तर पर 

ws विद्वानों के सुझावों के लिए प्रकाशित की गयी थीं। 
शीर्षक 


"Headlines have been called the display windows of the 
newspaper but they are more than that. They are also a major 
source of information for hasty newspaper readers." 

k Bruce Westley. 
| “मानव शरीर में जो शीर्ष का महत्त्व है, वही समाचार में शीर्षक का। 
ee शीर्षक समाचार का प्राण और उसके सार का विज्ञापन है। समाचारों के शीर्षक से 
ae यह बोध हो सकता है कि समाचार va की विचारधारा, नीति और परम्परा किस 
| प्रकार की है। शीर्षक समाचारपत्र की मनोभावना का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है | 
| प्रेमनाथ चतुर्वेदी | 
| समाचारों अथवा लेखों के ऊपर लिखे जाने वाली संक्षिप्त परिचयात्मक 

पंक्ति, शीर्षक (Heading) या शीर्ष-पंक्ति (Headline) कहलाती है। 

शीर्षक प्रायः एक पंक्ति का होता है किन्तु आवश्यकतानुसार इसे दो या 
अधिक पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। यदि सम्भव और समीचीन हो तो इसे 
एक शब्द का भी बनाया जा सकता है। 

समाचार के महत्त्व के अनुसार शीर्षक का टाइप, आकार और स्वरूप 
बदलता रहता है। समाचार का महत्त्व ज्यों-ज्यों बढ़ता है, शीर्षक का टाइप मोटा 
होता जाता है। समाचार के महत्त्व के अनुसार ही शीर्षक को एक कालम, दो कालम 
या अधिक का लिखा जाता है। 

शीर्षक वस्तुतः किसी समाचार को एक नजर में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 
लगाया जाता है। पाठक प्रायः शीर्षक देखकर ही समाचार को पढ़ता अथवा छोड़ता 
है। पाठक समाचार को जल्द जान लेना चाहता हैं। इस दृष्टि से शीर्षक को तुरन्त 
पाठक पर अपना प्रभाव छोड़ना होता है। अतः उसका संक्षिप्त और सारगर्भित होना 
आवश्यक होता है। 
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प्रारम्भ में समाचारों के शीर्षक देने” की परम्परा नहीं थी। समाचारों को 
बिना शीर्षक के ही प्रकाशित कर दिया जाता था। So रामचन्द्र तिवारी अपने लेख 
शीर्षक कैसे दें?” में शीर्षक की विकास-यात्रा को रेखांकित करते हुए लिखते हैं : - 

“समाचार-पत्रों में शीर्षक लेखन की कला का विकास धीरे-धीरे हुआ है | 
सन्‌ 4702 में प्रकाशित समाचारपत्र SA PRE के प्रथम पृष्ठ पर बड़े-बड़े शीर्षक 
थे ही नहीं। दैनिक पत्रों के प्रकाशन से पूर्व जो पर्च (लीफलेट) निकलते थे, उनमें 
बड़े-बड़े टाइप में सनसनीदार शीर्षक रहते थे। सन्‌ 4743 में ऐसे ही एक पर्च का 
शीर्षक आज के बैनर की भाँति था। राबर्ट go TRE और थ्योडोर बर्स्टीन के 
मतानुसार बोस्टन गजट' में सन्‌ 4784 में आधुनिक ढंग का प्रथम शीर्षक एक 
अतिरिक्त पर्चे पर दिया गया था। लंदन के 'टाइम्स' ने सन्‌ 7789 में कई पंक्तियों ` 
के शीर्षक पहली बार दिये थे। फरवरी, 4823 के संडे टाइम्स' के प्रथम संस्करण में 
आधुनिक ढंग से शीर्षक दिये गये थे। समाचारपत्रों में पहले एक कालम के शीर्षक 
रहते थे। दोकालमा या इससे अधिक लम्बे शीर्षक देने का चलन बाद में आरम्भ 
हुआ। वस्तुतः शीर्षक लेखन को एक कला का रूप प्रदान करके शीर्षको को 
समाचारपत्र की पृष्ठसज्जा का अंग बनाने के काम में अमरीकी पत्रकारिता का 
योगदान महत्त्वपूर्ण है। अमरीकी गृहयुद्ध के समाचारों की सनसनी और तार के 
माध्यम से समाचार प्रेषण-व्यवस्था का विकास होने के कारण अमरीकी पत्रों ने 
शीर्षकों को आकर्षण एवं सुघडता प्रदान की |” 

वस्तुतः शीर्षक को साज सज्जा की दृष्टि से आकर्षक बनाने का श्रेय 
अमरीकी पत्रकारिता को जाता है। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान कई प्रकार 
के शीषकों का प्रचार हुआ। आज के बहुआयामी शीर्षक इसी विकास-यात्रा का 
प्रतिफल हैं। 
उद्देश्य एवं महत्त्व 
शीर्षक लेखन का उद्देश्य एवं महत्त्व इस प्रकार समझा जा सकता है - 
4. इसमें एक दृष्टि में समाचार के मूल भाव को प्रकट किया जाता È | 
2. प्रायः समाचार के महत्त्वपूर्ण अंश पर ही शीर्षक लगाया जाता है, अतः समाचार 
का यह दर्पण होता है। 
पाठक इससे अपनी रुचि के समाचार-चयन में सुविधा का अनुभव करता है। 
शीर्षक समाचार-पत्र के पृष्ठ सजाने में सहयोग करते हैं। 
.शीर्षक ग्राहकों को समाचारपत्र खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। 
विभिन्न प्रकार की टाइपों से सजे शीर्षक समाचारपत्र के शृंगार होते हैं। 
शीर्षक किसी समाचारपत्र के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों के 
परिचायक होते हैं। 
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शीर्षक लेखन _ 
प्रत्येक समाचारपत्र में शीर्षक लिखने की एक विशेष शैली होती है। किसी 
समाचारपत्र के शीर्षक सीधे-सपाट होते हैं तो कहीं चटपटे और सनसनीखेज । कुछ 
|| समाचारपत्र मिले-जुले शीर्षकों वाले होते हैं। शीर्षक लिखने वाले सम्पादक को निम्न 
। बातों का ध्यान रखना पड़ता है - 
| 4. शीर्षक बनाते समय समाचारपत्र की राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक 
th | नीति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि कोई समाचारपत्र किसी राजनीतिक 
दल का समर्थक है तो उसे उससे विरोध प्रकट करने वाले शीर्षक नहीं देने 
चाहिएँ | यद्यपि समाचारपत्रों को निष्पक्ष होना चाहिए और व्यक्तिगत रागद्वेष से 
| दूर रहना चाहिए, फिर भी कुछ-न-कुछ वैयक्तिक सम्बन्ध अथवा विरोध की 
नीति बन ही जाती है। अतः इसका ध्यान रखकर ही शीर्षक बनाना चाहिए | 
2. शीर्षक लिखते समय इस बात की पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि अपने 
मुद्रणालय में कितने प्रकार के टाइप हैं। सबसे बड़े नाप का टाइप कौन-सा है 
और एक कालम में उस टाइप के कितने अक्षर आ सकते हैं। 
3. शीर्षक दो पंक्ति से अधिक का नहीं होना चाहिए। 
4. शीर्षक अर्थाभिव्यक्ति की दृष्टि से अधूरा नहीं होना चाहिए | 
5. रोचक, अर्थपूर्ण एवं आकर्षक शीर्षक एक शब्द का भी हो सकता है, पर सुन्दरता 
की दृष्टि से ऐसा शीर्षक एक कालम के समाचार में ही देना चाहिए | 


6. शीर्षक ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मूल समाचार से सम्बन्धित ही न हो। 

7. दो अर्थो वाले शीर्षक नहीं देने चाहिए। 

8. किसी की मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला शीर्षक नहीं देना चाहिए | 

9. कभी भी शीर्षक में अश्लील, अमर्यादित, अथवा अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए | 

॥0. व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग तभी करना चाहिए, जब उससे कोई दुर्भावना नहीं 
प्रकट होती हो। 


4. बड़े समाचारों को अधिक we करने के लिए आवश्यकतानुसार उपशीर्षक, 
क्रासर शीर्षक आदि का प्रयोग करना चाहिए | 
| 42. शीर्षक से पक्षपात की गंध नहीं आनी चाहिए | 
| | 43, सामान्यतया शीर्षक पूर्ण वाक्य का होना चाहिए | 
(I 44, शीर्षक में संख्याएं, प्रभाव एवं सुविधा की दृष्टि से, अंकों अथवा अक्षरों, दोनों में 
| दी जा सकती हैं, पर बड़ी संख्याओं को पूरी तरह अंकों में नहीं लिखना चाहिए; 
| | इसमें गलती होने की सम्भावना रहती है। संख्याओं को मिश्रित रूप से देना 
| | ज्यादा अच्छा रहता है। उदाहरणार्थ, 'बीस हजार' को मिश्रित रूप से 20 हजार' 
i $ | लिखना उचित Èi 
| 
l 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाचार-पत्र और समाचार-लेखन /2 


. शीर्षक में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। 
. शीर्षक लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इण्ट्रो के शब्द 


ज्यों-के-त्यों शीर्षक में न आएं। ऐसा करने से सम्पादक की दक्षता पर 
प्रश्‍नचिहन लग सकता है। 

शीर्षक में संयोजक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। 

प्रचलित एवं लोकप्रिय मुहावरों का शीर्षक आकर्षक होता है। 

शीर्षक में पूर्वापर सम्बन्धों का निर्वाह होना चाहिए। 

पत्र के प्रसार-क्षेत्र की बोली के प्रचलित विशिष्ट शब्दों का प्रयोग शीर्षक में 
आकर्षण पैदा कर देता है। 


श्री vad. कामथ ने अपनी पुस्तक “Professional Journalism” में शीर्षक के 
बारे में लिखा है - 


- it must fit. 

- it must tell a story. 

- it must conform to the paper's standard. 

- it must be safe. 

- it must not commit the paper to an opinion. In other 
words, it must not editorialize. 


शीर्षक लेखन हेतु इकाई गणना 


शीर्षक लिखते समय सम्पादक को एक कालम में आने वाले अक्षरों की 


जानकारी होना आवश्यक है। यदि यह पता नहीं होगा कि किसी विशेष टाइप के 
कितने अक्षर एक कालम में आयेंगे, तो वह सही ढंग से शीर्षक नहीं लिख सकता। 
अक्षरों की गणना-पद्धति इस प्रकार है - 


_अंग्रेजी 


अंग्रेजी में शीर्षक लिखित समय निम्न गणना-पद्धति का उपयोग किया 


जाता है - 


ris 
2. 
3. 


सभी छोटे अक्षरों को एक इकाई माना जाता है। 

Li f और ६ अक्षर आधी और 7 तथा w को 4 इकाई माना जाता है | 

सभी कैपिटल अक्षर A इकाई, किन्तु M और W को दो (2) इकाई माना 
जाता है। कैपिटल | को आधी इकाई माना जाता है। 

सभी विराम-चिहुनों को आधी इकाई, किन्तु sx (), प्रश्‍नवाचक चिहन (?), 
डालर ($) और प्रतिशत (%) को एक इकाई माना जाता है। 

संख्या को एक इकाई माना जाता है। 

प्रत्येक स्पेस को एक इकाई माना जाता है। 
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हिन्दी में शीर्षक लिखते समय निम्न गणना-पद्धति का उपयोग किया जाता है - 
4. हिन्दी में प्रत्येक अक्षर को एक इकाई माना जाता हे | 
आगे-पीछे लगने वाली मात्राओं को %2 इकाई मानते हैं। 
संयुक्ताक्षरों की गणना दो इकाई के रूप में की जाती È | 
स्पेस को एक इकाई माना जाता है। 
विराम-चिहनों - पूर्ण विराम (|) अर्द्धविराम (), विस्मयबोधक faga (!) को 
आधी इकाई और प्रश्नवाचक चिहन (?), डेश (-) को एक इकाई माना जाता 
है। 
हर समाचार पत्र के कार्यालय में इस सम्बन्ध में एक तालिका उपलब्ध 
रहती है, जिससे सम्पादक को यह पता चल जाता है कि किस टाइप के कितने 
अक्षर एक कालम में आ सकते हैं। हर समाचारपत्र के मुद्रणालय में कुछ निश्चित 
टाइप ही उपलब्ध रहता है और प्रत्येक पत्र में कालम की चौड़ाई भी निश्चित रहती 
है। इसमें सार्वभौमिक एकरूपता का अभाव रहता है | 
आजकल कम्प्यूटर कम्पोजिंग का प्रचलन अधिक हो गया है। अधिकांश 
कम्प्यूटरों में अक्षरों को वांछित कालम में way (८००५९००९) और फैलाने 
(spread) की सुविधा रहती है। इसलिए अब पहले वाली समस्या नहीं रह गयी है। 
जिन पत्रों में सम्पादकों को भी कम्प्यूटर पर ही काम करना पड़ता है, वहाँ कोई 
दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ सम्पादक स्वयं ही समाचार को कम्प्यूटर में फीड 
करता है तथा इच्छानुसार शीर्षकों के टाइपों का निर्धारण करता हे | 
शीर्षक के प्रकार 
अलग-अलग प्रकार के समाचारों की भाव-भंगिमा एवं शब्दावली 
अलग-अलग होती है। जैसे राजनीतिक समाचारों, अपराध एवं दुर्घटना आदि के 
समाचारों की भाषा सीधी-सपाट अथवा व्यंजनात्मक हो सकती है, वहीं खेल, संगीत, 
आर्थिक, वैज्ञानिक आदि समाचारों के शीर्षकों की भाषा एवं शब्दावली घुमावदार होती 
है। सम्पादक को इनकी जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए। इस जानकारी के 
अभाव में शीर्षक न केवल शुष्क प्रतीत होंगे, बल्कि हास्यास्यपद भी हो सकते हैं। 
स्थायी शीर्षक 
अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं में कुछ कालम स्थायी रूप से छपते ŽI 
उदाहरणार्थ, सम्पादक के नाम पत्र के लिये आपके पत्र, महिलाओं की रुचि से 
सम्बन्धित समाचारों के लिये 'महिला जगत, बाजार भाव बताने वाले समाचारों के 
लिए 'आज के भाव' आदि। इस प्रकार के शीर्षक न केवल स्थायी होते हैं, बल्कि 
इनके छपने के स्थान और स्वरूप भी लगभग निश्चित होते हैं। पहले ऐसे शीर्षको 
का प्रायः ब्लाक बना लिया जाता था। ब्लाक न बनाने की स्थिति में इनके कम्पोज 
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मैटर को तोड़ा नहीं जाता था। आज कम्प्यूटर के युग में इनका या तो स्केनिग कर 
लिया जाता है, या उन्हें काट,/उखाड़ कर पेस्ट किया जाता है। इस प्रकार इनमें 
एकरूपता बनी रहती है। 
चित्रों के शीर्षक 
चित्रों के नीचे दिये जाने वाले शीर्षक को 'कट लाइन' (cut line) एवं 
ऊपर लिखे जाने वाले शीर्षक को कैपशन (Caption) कहते हैं। 
पत्रिकाओं के शीर्षक _ 
दैनिक पत्रों के शीर्षक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि 
पत्रिकाओं के शीर्षको से पर्याप्त भिन्न होते हैं। रूपक, प्रतीक-योजना तथा 
आलंकारिक शब्दप्रयोग पत्रिकाओं के शीर्षकों में चल जाते हैं, क्योंकि इससे शीर्षकों 
में प्राणवत्ता आ जाती है। शीर्षकों में नये-नये प्रयोग पत्रिकाओं में सम्भव होते हैं, 
क्योंकि पाठक ऐसे शीर्षकों की साहित्यिकता समझ और सराह सकता है। दैनिक 
समाचारपत्रों की प्रस्तुति प्राय: जल्दी में लिखी हुई एवं सूचनात्मक रहती है, जबकि 
पत्रिकाओं की प्रस्तुति प्राय. विश्लेषणात्मक एवं वैचारिक होती है। पत्रिकाओं के पास 
समाचार को अच्छी तरह विश्लेपित करने का पर्याप्त समय रहता है। इसी कारण 
पत्रिकाओं के. शीर्षक में इच्छानुसार अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तीनों शक्तियों के 
प्रयोग करने की सुविधा होती है। 
समाचार पत्रों में हमें विभिन्न प्रकार के शीर्षक प्राप्त होते & जिनका वर्णन 
. नीचे दिया जा रहा है - 
4. गगन रेखा (Sky Line) शीर्षक - असामान्य एवं अभूतपूर्व समाचारों में इस 
प्रकार का शीर्षक लगाया जाता है। समाचारपत्र की नाम-पट्टिका के ऊपर यह 


शीर्षक दिया जाता है। इस शीर्षक के नीचे समाचारपत्र का नाम रहता है। इस ? 


प्रकार के शीर्षक देने का अर्थ होता है कि सम्बन्धित समाचार इतना अधिक 
महत्त्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व है कि इस समाचार के सामने समाचारपत्र की सत्ता भी 
गौण पड़ गयी है। 

2. बैनर (Banner) शीर्षक - समाचारपत्र की नाम-पट्टिका के नीचे पूरी चौड़ाई में 
बड़े टाइप में दिये जाने वाले शीर्षक को बैनर या पताका शीर्षक कहते हैं। 

3. आयताकार शीर्षक - ऐसे शीर्षकों की सभी पंक्तियां बराबर होती हैं और पूरे 
कालम की होती हैं। 

4. हैंगिंग इण्डेंशन (Hanging Indention) शीर्षक - ऐसे शीर्षक में पहली 
पंक्ति पूरे कालम की होती है, पर अन्य पंक्तियाँ बायीं ओर स्थान छोड़कर 
दाहिनी ओर को ऊपरी पंक्ति से मिलायी जाती हैं। 

5. सोपानी (Step ० Drop Line) शीर्षक - इसमें कम से कम दो या दो से 
अधिक पंक्तियों का प्रयोग होता है। इस शीर्षक की पंक्तियाँ इस प्रकार सजायी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|! 
| 
i 
i 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


424 / प्रयोजनमूलक हिन्दी 


॥0. 


4. 


जाती हैं कि एक सीढ़ीं का भान होने लगता है। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए 
कि प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या लगभग बराबर हो | 

विलोम स्तूपी (Inverted Pyramid) शीर्षक - इस प्रकार के शीर्षक में कम 
से कम तीन पंक्तियाँ होनी चाहिएँ। तीन से अधिक पंक्तियाँ भी हो सकती हैं। 
Se इस प्रकार लिखा जाता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः छोटी 
होती हुई एक स्तूप जैसी लगती हैं। 

कटि (Waist) शीर्षक - इस प्रकार का शीर्षक तीन पंक्तियों में लगाया जाता 
है, जिसमें पहली और तीसरी पंक्ति तो पूरे कालम तक फैली होती है, जबकि 
बीच वाली पंक्ति छोटी होती है जो पतली कमर का आभास कराती है। 

विलोम सोपानी शीर्षक अंग्रेजी - सोपानी शीर्षक के विपरीत इस शीर्षक में 
पंक्तियाँ इस प्रकार सजायी जाती हैं कि पहली पंक्ति से दूसरी और दूसरी 
पंक्ति से तीसरी दाहिनी ओर छोटी रहे। इस प्रकार इसे दाहिनी ओर छोटा 
करके भी सजाया जा सकता है। 

ब्लाक हेड (Block Head) शीर्षक - इस शीर्षक को इस प्रकार लिखा जाता 
है कि लगता है, शीर्षक में ब्लाक बन गये हैं। 

पूर्णपाती (Full line) शीर्षक - इस प्रकार के शीर्षक में केवल एक ही पंक्ति 
होती है जो एक या अधिक कालम में फैली हुई होती है। समाचारपत्रों में ऐसे 
शीर्षक प्राय: देखने को मिलते हैं। 


. क्रास लाइन (Cross Line) शीर्षक - समाचारों के बीच में दिया जाने वाला 


शीर्षक क्रास- लाइन शीर्षक कहलाता है। समाचार-जगत में इसे FRR 
भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः समाचारों के उपशीर्षक के रूप में किया जाता 
है। 


, फलश लेफ्ट शीर्षक -- यह शीर्षक कम से कम दो पंक्ति या अधिक का होता 


है। इसमें शीर्षक की सभी पंक्तियों को बायीं ओर बराबर रखा जाता है तथा 
दाहिनी ओर का भाग बड़ा हो सकता है। इसमें इसका ध्यान रखा जाता है कि 
शीर्षक की पहली पंक्ति पूरे कालम की हो। 


. कपाली (Over line) शीर्षक - अमेरिकी पत्रकारिता में इसे 'आईब्रौ' (Eye 


brow) शीर्षक भी कहते हैं। यह मुख्य शीर्षक के ऊपर छोटे टाइप में दिया 
जाता है और प्रायः इसे रेखांकित कर दिया जाता है। इसका प्रयोग 
साधारणतया मुख्य शीर्षक के प्रसंग को बताने के लिए किया जाता है। कुछ 
लोग इसे स्ट्रैप लाइन (Strap line) शीर्षक भी कहते हैं। 

उद्धरण (Quotation) शीर्षक - भाषणों, वक्‍्तव्यों, साक्षात्कारों तथा संवाददाता 
सम्मेलनों वाले समाचारों में बहुधा इस प्रकार के शीर्षक का प्रयोग किया जाता 
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है। इसमें वक्ता के किसी महत्त्वपूर्ण कथन को शीर्षक बनाया जाता है और डैश 
देकर वक्ता का नाम दे दिया जाता है। 

45. प्रश्नात्मक (Interrogative) शीर्षक - कभी-कभी समाचारों की सत्यता की 
पुष्टि नहीं हो पाती और महत्त्व की दृष्टि से समाचार देना आवश्यक होता है। 
ऐसा दो कारणों से होता है-या तो समाचार को व्यापक जनहित में देना जरूरी 
हो या किसी कारणवश उसे सनसनीखेज बनाना हो। ऐसे शीर्षक के अंत में 
प्रश्‍नवाचक चिहन लगाया जाता है। 

46. राकेट (Rocket) शीर्षक - यह एक श्रमसाध्य एवं कठिन शीर्षक है। इसमें 
अलग से कोई शीर्षक नहीं लगाया जाता, बल्कि समाचार के मुख्य अंश से ही 
समाचार को लिखा जाता है जो उसके शीर्षक जैसा लगता हैं। इसकी 
प्रारम्भिक पंक्तियों को बड़े टाइप में शीर्षक की तरह कम्पोज कराते हैं और 
क्रमशः छोटे टाइप का प्रयोग करते हुए बाडी टाइप' में आते हैं। 

47. कट हेड (Cut Head) शीर्षक - इसकी दूसरी-तीसरी पंव्तियाँ पहली पंक्ति 
से काफी छोटी होती हैं। इस प्रकार का शीर्षक कम से कम दो कालम में ही 
देना अच्छा होता है। इसमें दूसरी पंक्ति में एक कालम की जगह छोड़ दी 
जाती है, जिसे चित्र या मैटर से भरते हैं। 

48. शेषांश Jump) शीर्षक - समाचार पत्रों को बड़े समाचारों का शेषांष प्रायः अन्य 
get पर देना पडता है | ऐसे में शेषांश वाले पृष्ठ पर भी समाचार का छोटा-सा 
परिचयात्मक शीर्षक देना पड़ता है। इसे ही शेषांश शीर्षक कहते है। ऐसे शीर्षक 
देते समय मूल शीर्षक का ही कुछ भाग देकर उसके आगे बिन्दु या लाईन 
खींच दी जाती है। कभी-कभी आवश्यकतानुसार मिलता-जुलता शीर्षक भी दे 
दिया जाता है। 

_ स्तम्भ (Column) 

किसी भी पत्र-पत्रिका में एक ही शीर्षक अथवा उद्देश्य के अन्तर्गत लिखी 
गयी अथवा प्रकाशित की गई सामग्री को स्तम्भ, कहा जाता है। समाचार पत्रों में 
विभिन्न प्रकार के समाचार, लेख और विज्ञापन प्रस्तुत होते हैं जिन में से पाठक 
अपनी रुचि एवं आवश्यकता की सामग्री पढ़ता है। पाठकों की रुचियों एवं 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार के 
विशिष्ट स्तम्भ प्रकाशित किये जाते हैं। विभिन्न विषयों पर लिखे गये ये स्तम्भ जहाँ 
पत्र-पत्रिकाओं को लोकप्रिय बनाने में सहायक होते हैं, वहीं पाठकों को भी अपनी 
रुचि की सामग्री उपलब्ध कराते हैं | 

स्तम्भ-लेख सम्पादकीय सामग्री की अनुपूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही 
कभी-कभी उनका परिवर्धन भी। स्थायी शीर्षक के अन्तर्गत एक ही लेखक के 
नियमित रूप से प्रकाशित लेख स्तम्भ के रूप में जाना जाता है, जिसमें 
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स्वतंत्रतापूर्वक विचार व्यक्त होते हैं। अग्रलेख की अपेक्षा स्तम्भ-लेख में अभिव्यक्ति 
की अधिक स्वछन्दता होती है, जिसमें लेखक को पत्र की रीति-नीति से कोई लेना 
देना नहीं होता | स्तम्भ लेख में परिवेश और जन-मानस के विवेचन द्वारा पाठकों के 
सम्मुख सत्यासत्य उपस्थित होता है। वास्तव में यह संवाद और सम्पादकीय का 
मिश्रित रूप है। कभी-कभी विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखित सामग्री का प्रकाशन होता 
है fore विशिष्ट स्तम्भ (Specialized Columns) कहा जाता है। ये व्यक्तिगत 
पत्रकारिता के अर्न्तगत आते हैं। 
पत्र-पत्रिकाओं में सामान्यतया निम्न स्तम्भ प्रकाशित होते हैं - 

सम्पादकीय 
सम्पादक के नाम पत्र 
स्वास्थ्य / चिकित्सा 
विज्ञान 
कृषि जगत 
हास्य व्यंग्य 
ज्योतिष / राशिफल 
युवा 
महिला 

4u. क्रीडा 

44. शिक्षा 

42. पाकेट कार्टून 

॥3. नगर में प्रदर्शित हो रही फिल्मों का विज्ञापन 

44. फिल्‍मी स्तम्भ 

45. पुस्तक समीक्षा 

46. बाजार भाव/सर्राफा 

I7. कला-संस्कृति 

48. रोजगार अवसर, आदि 

इनमें से कुछ स्तम्भ प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं और कुछ सप्ताह या महीने 

में एक बार। इनके प्रकाशन का दिन एवं स्थान लगभग निश्चित रहता हे | 

४ समाचार पत्र : विविध पृष्ठ 

समाचार-पत्र की नामपट्टी वाला (प्रथम) पृष्ठ पूरे पत्र का शो विण्डो' होता 

है, जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचार संकलित होते हैं। प्रथम पृष्ठ 
समाचार मूलक चित्र, कार्टून बाक्स और इनसेट से सुसज्जित होता है। दूसरे पृष्ठ 
पर प्रान्तीय समाचारों के अतिरिक्त फुटकर विज्ञापन छपते हैं | तीसरा पृष्ठ स्थानीय 
समाचारों से भरा होता है। चौथा पृष्ठ सम्पादकीय पृष्ठ होता है। पांचवां, छठा, सांतवां 
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एवं आठवां पृष्ठ विविध स्तम्भों से सुशोभित रहता है। अधिकांश पत्र अन्तिम पृष्ठ पर 
खेलकूद समाचार छापते हैं। मध्य पृष्ठों पर विभिन्न जिलों के समाचार-सार, विविध 
समीक्षात्मक लेख, फिल्म, खेल, दूरदर्शन और आकाशवाणी सम्बन्धी बातें प्रकाशित 
होती हैं। 
सम्पादकीय पृष्ठ 

प्रत्येक समाचार पत्र में एक पृष्ठ सम्पाकीय पृष्ठ के रूप में सुरक्षित रहता 
है, जिस पर सम्पाकदीय लेख, टिप्पणियां, सम्पादक के नाम पत्र, एक विचारोत्तेजक 
लेख, विशेष संवाददाताओं की चिट्ठियां, सामयिक विषयों पर लेख आदि रहते हैं। 
यह पृष्ठ सामान्य पाठकों में लोकप्रिय नहीं होता | वस्तुतः यह पृष्ठ प्रबुद्ध पाठकों के 
लिए लिखा जाता है। यह पृष्ठ अपनी विचारपूर्ण टिप्पणियों से पाठकों को घटनाओं 
को सही परिप्रेक्ष्य में समझने का सामर्थ्य प्रदान करता है | 
इस पृष्ठ को आम पाठक नहीं पढ़ता, किन्तु इससे इसके महत्त्व में कोई 
कमी नहीं आती। वस्तुतः जिन लोगों के एक-एक वाक्य से RR समाज का 
दृष्टिकोण बदलता है, समाज को दिशा देने वाले लोग इस सम्पादकीय को पढ़ते हैं। 
सरकारी विभाग निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रों की सम्पादकीय 'क्लिपिंग' सत्ता-प्रतिष्ठान 
को भेजते हैं। 
सम्पादकीय पृष्ठ पत्र की आवाज और युगीन चेतना का संवाहक होता है। 
लोक-शिक्षण और जन-सेवा का सबल माध्यम यही पृष्ठ है। अभिव्यक्ति हेतु यह 
सार्वजनिक मंच-सदृश होता है। अग्रलेख, विशेष सामयिक लेख, फीचर, समाचार 
सम्बन्धी विचार, सम्पादक के नाम पत्र, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक 
समीक्षा एवं व्यंग्य-विनोद से सम्बद्ध कार्टून, चित्र तथा विविध स्तम्भ सम्पादकीय पृष्ठ 
में ही समादृत होते हैं। इन सभी में समस्या का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और टिप्पणी 
रहती है। 
विशेषता 
सम्पादकीय पृष्ठ की विशेषताएँ इस प्रकार हैं - 
Sa US पर अनिवार्य रूप से सम्पादकीय लेख होता है। वस्तुतः सम्पादकीय 
लेख के कारण ही इसे सम्पादकीय पृष्ठ कहते हैं। 
2. इस पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली सामग्री (सम्पादक के नाम Ga’ को छोड़कर) 
का चयन इस प्रकार किया जाता है, जिससे पत्र की नीति उजागर हो सके | 
3. यह पृष्ठ पत्र का सार्वजनिक मंच होता है क्योंकि “सम्पादक के नाम पत्र' स्तम्भ 
द्वारा इस पृष्ठ पर प्रत्येक पाठक को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार 
होता है। सम्पादक के नाम पत्र' स्तम्भ में जहाँ कई अछूती एवं अनूठी बातों पर 
प्रकाश पड़ जाता है, वहीं कई बार महत्त्वपूर्ण समाचार-सूत्र भी हाथ लग जाते 
हैं, जिनसे सम्पादक को महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती है। 
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Me | सम्पादकीय लेख 
if | सम्पादकीय पृष्ठ में दो या तीन विषयों पर लेख होते हैं। इनमें पहला लेख 
ii अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिसे अग्रलेख या लीडर (Leader) कहते हैं। तीन लेख 
||| होने पर दूसरा अपेक्षाकृत छोटा और तीसरा और भी छोटा होता है, जिसे सम्पादकीय 
i टिप्पणी कहते हैं। सभी सम्पादकीय लेख समसामयिक विषयों पर ही होते हैं। इनमें 
i विचारों एवं चिन्तन की प्रधानता होती है। 
| अग्रलेख सामान्यतः प्रमुख सामयिक घटनाओं, राजनीतिक या सामाजिक 
Ml | § गतिविधियों, सरकारी नीतियों एवं घोषणाओं, स्थानीय समस्याओं आदि पर लिखे जाते 
| || | हैं। टिप्पणियाँ प्रायः स्थानीय विषयों पर लिखी जाती हैं। सम्पादकीय लेखों में लेखक 
| | की विचारशीलता एवं भाषा पर उसका अधिकार प्रकट होता है। टिप्पणियों की भाषा 
प्रायः व्यंग्य-प्रधान होती है | 

| विशेष अवसरों अथवा अभूतपूर्व घटनाओं पर, जब सामाजिक veer की 

| स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका उत्पन्न हो जाए, सुधी सम्पादक प्रथम पृष्ठ पर 
|| । सम्पादकीय लिखते हैं जो प्रायः उनके हस्ताक्षर के साथ प्रकाशित होते हैं। ऐसे 
| | सम्पादकीय द्वारा वे आम लोगों के सम्मुख उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करते 
Hy | हुए दिशा-निर्देश देने की कोशिश करते हैं। प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होने और 
| | हस्ताक्षरित होने के कारण इसे 'प्रथम पृष्ठ सम्पादकीय' अथवा 'हस्ताक्षरित 

{| ५ सम्पादकीय' कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष अथवा असाधारण परिस्थिति 
में जनता का मार्गदर्शन करना होता है। चूंकि सम्पादकीय पृष्ठ सभी लोग नहीं पढ़ते, 
| | अतः इसे प्रथम पृष्ठ पर दिया जाता है, जिससे सबकी दृष्टि इस पर पड़ सके। 
| चूकि ऐसा कभी-कभार ही होता है, इसलिए लोग इसे अवश्य ही पढ़ते हैं। 
| जसम्पादकीय लेखन 

ay एवं मध्यम समाचारपत्रों में सम्पादकीय लेखन का काम प्राय: सम्पादक 

ही करते हैं। ऐसे पत्रों में सम्पादक की पास प्रायः काम भी यही होता है कि वह 
बैठे-बैठे सम्पादकीय लिखे। सम्पादन का अन्य काम दूसरे सहकर्मी कर लेते हैं। 
किन्तु बड़े समाचारपत्रों में सम्पादकीय लेखन का काम सहायक सम्पादक अथवा 
इसी काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त लीडर राइटर करते हैं। विदेशों में बड़े-बड़े 
अखबारों में बाहरी लोगों से भी सम्पादकीय लेख लिखवाये जाते हैं और सम्पादकीय 
विभाग में उनका यथेष्ट सम्पादन कर लिया जाता है। कभी-कभी एक ही विषय पर 
कई विशेषज्ञों से सम्पादकीय लिखवाये जाते हैं और उनका इच्छानुसार संयोजन कर 
लिया जाता है। इसमें सबके लेखों का या तो कोई सारांश लिखा जाता है अथवा 
इनके मुख्य बिन्दुओं को एक ही लेख में संयोजित कर लिया जाता है। इसे 
'कारपोरेट एडिटोरियल' कहते हैं। 
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सम्पादकीय लेखक को सम्पादकीय लिखते समय विषय की पृष्ठभूमि की 
पूरी जानकारी एवं उसके अन्य पहलुओं पर आधिकाधिक जानकारी हासिल करनी 
चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे विशेषज्ञों से भी सलाह-मशविरा कर लेना चाहिए। 
सम्पादकीय का शीर्षक काफी सार्थक एवं प्रभावोत्पादक होना चाहिए। इससे उसका 
आकर्षण बढ़ता है। सामान्यतया शालीन भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। 
सम्पादकीय में पहले विषय की स्थापना, फिर विवेचन तथा अन्त में निष्कर्ष देना 
चाहिए। बाबूराव विष्णु पराड़कर प्रायः तीन पैरों में ही सम्पादकीय लिखते थे। 
स्वतंत्रता- आन्दोलन के दिनों में पराडकर जी द्वारा लिखित सम्पादकीय का 
जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ता था] 
सम्पादकीय विषय 

सम्पादकीय विषय उसी दिन की घटना पर आधारित होता है अथवा एकाघ 
दिन पुराने विषय पर भी हो सकता है। अनुभवी एवं जागरूक सम्पादकों को विषय 
के चयन में कोई दिक्कत नहीं होती। सम्पादक को केवल उस समय परेशानी होती 
है, जब विषय-विशेष पर लिखने के लिए पत्र की नीतियां आड़े आने लगती हैं। 

बड़े पत्रों में जहाँ प्रतिदिन पत्र के प्रमुख लोगों की बैठक होती है, वहाँ 
प्रायः इसी बैठक में सम्पादकीय का विषय तय कर लिया जाता है और उसी पर या 
तो सम्पादकीय विभाग के नियत सदस्य से लिखने को कह दिया जाता है या विषय 
के विशेषज्ञों से लिखने का अनुरोध किया जाता है, जिसे बाद में काट-छांट कर 
सम्पादकीय का रूप दे दिया जाता है। 
भाषा-शैली र 

सम्पादकीय लेखों की भाषा»शैली का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं होता । 
विषय के अनुसार इसकी भाषा सरल अथवा क्लिष्ट, आम बोलचाल की अथवा 
परिनिष्ठित, सहज अथवा पाण्डित्यपूर्ण कुछ भी हो सकती èl इसी प्रकार 
सम्पादकीय सें सहज प्रवाह के साथ ही व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया जा 
सकता है। सम्पादकीय टिप्पणियों की भाषा तो प्रायः चुटीली और व्यग्य-विनोद प्रधान 
ही होती है। 
प्रकार ट 

विषय-वस्तु एवं भाषा-शैली की दृष्टि से सम्पादकीय के निम्न तीन भेद 
किये जा सकते हैं- 
4... तथ्यात्मक 
2. सुझावात्मक 
3. विचार समर्थक 
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तथ्यात्मक सम्पादकीय में किसी विषय का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता 
है और उसके सकारात्मक, नकारात्मक पक्षों का निरूपण करते हुए अपने विचार 
प्रकट किये जाते हैं। 
सुझावात्मक सम्पादकीय में सम्बन्धित विषय पर सम्पादक अपने सुझाव 
पाठकों के सामने रखते हैं। ये सुझाव कर्त्तव्यबोधक, उत्साहवर्धक अथवा 
आन्दोलनात्मक आदि किसी भी रूप में हो सकते हैं। 
विचार-समर्थक सम्पादकीय में किसी विचार के पक्ष में जोरदार तर्क दिये 
जाते हैं। यद्यपि ऐसे सम्पादकीय प्राय: संकीर्णता से ग्रस्त हो जाते हैं; फिर भी एक 
वर्ग-विशेष में इनका काफी प्रभाव पाया जाता है। 
अग्रलेख 
अग्रलेख पत्र के चरित्र को स्पष्ट करता है। यही पत्र की आवाज है। 
इसमें घटना-विशेष सम्बन्धी तथ्यों का लेखन, पूर्वापर प्रसंग एवं विविध पक्षों के 
विचार का प्रस्तुतीकरण तथा सम्भावित प्रभाव की ओर संकेत रहता है। जो बातें 
समाचार में स्पष्ट नहीं हो सकती; उन्हें अग्रलेख द्वारा बोधगम्य बनाया जा सकता È | 
अग्रलेखों को निम्नलिखित वर्गो मे बाँटा जा सकता है -उत्साहवर्द्धक, कर्ततव्यबोधक, 
सुझावात्मक, आन्दोलनात्मक, समसामयिक, पक्ष समर्थक | 
सम्पूर्ण तथ्यों का ईमानदारी से प्रस्तुतीकरण, पुष्ट प्रमाणों पर आधारित 
निष्कर्ष-प्राप्ति, पक्षपात रहित मत-मतान्तर का प्रकाशन, अपने विवादास्पद निर्णय में 
संशोधन हेतु तत्परता, अन्तरात्मा के अनुकूल विचारों का प्रकाशन तथा सहयोगियों के 
प्रति निष्ठा की भावना, यही सम्पादकों की चुनौती है। इन्हीं सिद्धान्तों के अनुरूप 
यदि अग्रलेख प्रस्तुत हो तो निश्चय ही वह संतुलित, प्रामाणिक और प्रभावी होता है। 
सम्पादक के नाम पत्र 
“सम्पादक के नाम पत्र' के अन्तर्गत पाठकों की प्रतिक्रियाएँ तथा उनके 
व्यक्तिगत विचार प्रायः उनके ही शब्दों में छपते हैं। इसी स्तम्भ द्वारा पाठकों की 
साझेदारी पत्रों के साथ होती है। सम्पादक के नाम छपने वाले पत्र पाठकों की 
बेचैनी, वितृष्णा और हताशा को व्यक्त करते हैं। 
पुस्तक समीक्षा 
इस स्तम्भ के अन्तर्गत नूतन प्रकाशित ग्रन्थों के गुण-दोष पर प्रकाश 
डाला जाता है। इससे ग्रन्थ के सार-तत्त्व के उल्लेख से पाठक पुस्तक की 
उपयोगिता का अनुमान लगा लेता है। पुस्तक- समीक्षाएँ प्रायः रविवारीय अंक में 
छपती हैं। 
VTS सज्जा 
“समाचार का पहला कर्त्तव्य यह है कि वह सुन्दर दिखे दूसरा यह कि सच बोले” 
- मार्क ट्वेन 
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प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन की रोचकता एवं यांत्रिकी के विकास के कारण पत्रों 
की पृष्ठ-सज्जा पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाता है। 'डिजाइन', प्रारूप' (ले 
आउट) और Away, ये सभी शब्द थोड़े बहुत अन्तर के साथ पृष्ठ-सज्जा के 
सन्दर्भ में प्रयुक्त हैं। 'डिजाइन' का तात्पर्य सम्पूर्ण आकृति या संरचना से है, 
जिससे समाचारपत्र का व्यक्तित्व झलकता है। 'ले आउट' अर्थात्‌ प्रारूप सम्पादकीय 
विभाग या कला विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और कम्पोजिंग विभाग को प्रस्तुत 
होता है, जिसके अनुसार पृष्ठों का निर्धारण एवं निर्माण होता है। इसे 'ले आउट' 
अथवा ‘SAY कहते हैं। सभी समाचारों ब्लाक एवं विज्ञापन को पृष्ठ पर जमाने, 
सँवारने की प्रक्रिया को मेकअप (पुष्ठसज्जा) कहते हैं | ब्रूस वेस्टले और बार्नहाट के 
अनुसार पृष्ठसज्जा सम्पादकीय, कम्पोजिंग एवं छपाई, इन तीनों विभागों की समस्या 
है। पत्र के व्यक्तित्व-निर्धारण में सभी की सर्जना-शक्ति एवं उपलब्ध साधनों के 
सदुपयोग की क्षमता उत्तरदायी होती है। साज सज्जा का ज्ञान अनुभव से होता है। 
सतर्क और साहसी पत्रकार क्षणे-क्षणे पत्रों को मनोहारी बनाता है। पृष्ठ सज्जा के 
उद्देश्य निम्नवत्‌ हैं - 
4. समाचार-पत्र को आकर्षक बनाने के लिए नये रंग-रूप में प्रस्तुत करना | 
2. महत्त्व के अनुसार समाचार के लिए अपेक्षित आकार तथा स्थान को निर्धारित 
करना। 
पत्र की सजीवता को विकसित कर उसके व्यक्तित्व को लोकप्रिय बनाना | 
समाचारों को क्रमबद्ध करना तथा पाठकों को मनोनुकूल समाचार प्राप्त करने में 
सहयोग करना | 
5. समकालीन समाचारपत्रों के बीच स्वस्थ स्पर्धा स्थापित करना | 
कुल मिलाकर, समाचार, शीर्षक, चित्र, विज्ञापन, रूपक, सम्पादकीय, कार्टून 
आदि समस्त प्रकाश्य सामग्रियों को विविध पृष्ठों पर सजाने-संवारने की विधि 
पृष्ठ-सज्जा है। पत्र-जगत में पृष्ठ-सज्जा का वही स्थान है, जो भवन-निर्माण में 
वास्तुकला का है। महत्व के अनुसार समाचार का आकार और उसके लिए स्थान 
निर्धारित करना, नये रूप-रंग में पत्र को आकर्षक और मनोरम बनाना, पाठकों को 
उनकी आवश्यकतानुसार समाचार ढूँढने में सहयोग करना तथा पत्र के व्यक्तित्व को 
निखारना ही पृष्ठ-सज्जा है। इस प्रकार पत्र-अलंकार और सम्यक्‌ सम्प्रेषण की 
मनोहारी पद्धति को ही पृष्ठ-सज्जा के अन्तर्गत समाहित किया जाता है। (अर्जुन 
तिवारी) साज-सज्जा के तत्त्व 
पत्रों की साज-सज्जा के समय निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान दिया जाता है - 
4. सन्तुलन (Balance) - पत्र में प्रकाश्य सम्पूर्ण सामग्री के शीर्षक, 
विज्ञापन और चित्र को एक मनोरम अनुपात में आकर्षक तरीके से 
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| सुव्यवस्थित किया जाता है, ताकि पत्र गम्भीर और विश्वसनीय हो 
| जाये। 

A 2. विरोधाभास ( Contrast) — इसका उपयोग किसी समाचार को 
M अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व देने के लिए तथा पृष्ठ सजाने-सँवारने हेतु 
al किया जाता है। रोमन, इटैलिक, लाइट फेस, बोल्ड फेस, काले फेस 
| वाले टाइप एवं लाइन ब्लाक, हाफ टोन ब्लाक द्वारा विरोध प्रकट 
। होता है। समाचारपत्रों में प्रायः रूल, बार्डर डैश और स्टार द्वारा एक 
i dex दूसरे मैटर के विरोध में मुद्रित होता है। 

3. फोकस बिन्दु (Focus point) - पाठकों की रुचि, आवश्यकता 
और प्रवृत्ति के अनुसार पत्र के किसी विशेष अंश पर सबका ध्यान 
चला जाता है, जिसे फोकस बिन्दु के रूप में समझा जा सकता है | 
भाषा की प्रकृति, साज-सज्जा का प्रभाव और पाठकों के पत्र पढ़ने 
का ढंग, यह तीनों मुख्य फोकस बिन्दु का निर्धारण करते हैं। 
हिन्दी-अंग्रेजी समाचार-पत्रों का मुख्य फोकस बिन्दु पत्र के बाई ओर 
का ऊपरी स्थान होता है। उर्दू पत्रों का मुख्य फोकस बिन्दु पृष्ठ के 
दाहिनी ओर ऊपरी भाग में होता है। नौकरी ढूँढ़ने वाले का ध्यान 
वर्गीकृत विज्ञापन की ओर एवं खेल-खिलाड़ियों का ध्यान खेल-कूद 
समाचार वाले पृष्ठ की ओर चला जाता है। 

4. गति (Movement) - गति का अर्थ नेत्रों की उस स्थिति से है, 
जो पत्र में विभिन्न स्थानों पर क्रमशः और लगातार सक्रिय होती है। 
नेत्रों की गति और साज-सज्जा मनोवैज्ञानिक ढंग से परस्पर सम्बद्ध 
है। 

5. संगति (Harmony) — संतुलन विरोधाभास, गति और फोकस 

- बिन्दु को ध्यान में रखकर पृष्ठ को प्रभावशाली बनाया जाता है। सभी 
तत्वों के सफल समन्वय से सम्पादक अपने समाचार पत्र की सुन्दर 
प्रतीति में सहयोगी बनता है 

साज-सज्जा के प्रमुख प्रकार 

4. सरकस साज-सज्जा - इसमें सज्जा से सम्बद्ध सभी सिद्धान्तों, नियमों की 
पूर्ण अवलेहना करते हुए मनमाने ढंग से पृष्ठ की साज-सज्जा होती है। इसमें 
बड़े काले फेस के टाइप का प्रयोग अधिक होता है। 

2. ब्रोकन पेज मेकअप - इस साज-सज्जा में सम्पत्ति और सन्तुलन की उपेक्षा 
होती है। इस तरह की साज-सज्जा में किसी विशेष समाचार को विशेष महत्त्व 
न देकर सभी समाचारों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 
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टेबल्वायड पत्र मेकअप - 'टेबल्वायड' शब्द का अर्थ पत्र का छोटा आकार है, 
परन्तु आजकल 'सनसनीखेज समाचार-पत्रों' के पर्याय के रूप में इसका प्रयोग 
हो रहा है। सामान्यतः पत्रों में मुख्य समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। 
टेबल्वायड पत्र स्थानीय समाचारों को प्रथम पृष्ठ पर छापते हैं। 
आधुनिक पृष्ठ सज्जा - आजकल साज-सज्जा में परम्परागत सिद्धान्तों के 
स्थान पर नित-नूतन प्रयोग हो रहे हैं। कभी-कभी पत्र का नेमप्लेट ही 
इधर-उधर कर दिया जाता है। साज-सज्जा हेतु आधुनिक स्वच्छ टाइप, 
आकर्षक शीर्षक, सरंचना, चित्रात्मक सामग्री और क्षैतिज मेकअप पद्धति 
अपनायी जा रही है। समय-सीमा की कमी और संस्करण की शीघ्रता 
साज-सज्जा को प्रभावित करने वाले तत्त्व हैं। प्रयोग और नवीनता आजकल 
के पत्रकारों की प्रवृत्ति ह. जिसके परिणामस्वरूप परम्परावादी पद्धतियों से 
हटकर पत्र-जगत्‌ में नूतन शैली की प्रभावशाली एवं कलापूर्ण साज-सज्जा 
देखी जाती है। 

प्रेमनाथ चतुर्वेदी समाचारपत्रों के विविध पृष्ठों को सजाने-सँवारने के 


सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं को रेखांकित करते हैं — 


TERR ONS) 


महत्त्वपूर्ण समाचार सबसे ऊपर दिया जाय। 

महत्त्व के अनुरूप टाइप के आकार का प्रयोग हो। 

विभिन्न शीर्षकों में सन्तुलन स्थापित हो। 

समाचार एवं शीर्षक के टाइपों में विविधता रहे। 

लम्बे समाचार में दो-दो स्टिक पर उपशीर्षक दिए जाएँ, ताकि समाचार के प्रति 
रुचि बनी रहे। 

विज्ञापन या चित्र से सटा हुआ बाक्स समाचार-पुष्ठ पर न प्रस्तुत हो | 

चित्र के अभाव में छोटा-बड़ा बाक्स बनाकर पृष्ठां को सुशोभित किया जा 
सकता है। 

दृष्टि-विज्ञान के अनुसार पृष्ठ का ऊपरी बायाँ भाग अति महत्त्व का होता है | 
सबकी निगाहें पहले बायीं ओर ही पड़ती है और वह भी ऊपर की ओर। 
इसलिए विशेष महत्त्वपूर्ण समाचार बाई ओर ही देना उचित है। 

समाचार का शेषांश आगे के फृष्ठों पर अथवा कालमों में देना समीचीन है। 
पाठक पीछे लोटना नहीं चाहता, अतः शेषांश सदैव अगले स्तम्भ या पृष्ठ पर 
हो। 

पत्रकारिता में शब्द और चित्र सहयोगी होते हैं। चित्र नेत्र-सुखदायक, 
वास्तविकता के प्रदर्शक एवं पृष्ठ को आकर्षक बनाने वाले होते हैं। चित्र के 
आकार, प्रकार, पृष्ठ पर उनके स्थान एवं उभार सम्बन्धी बातों पर ध्यान देकर 
समाचारपत्र को मनोरम बनाया जा सकता है। 
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योजनमूलक हिन्दी 
मुद्रण व्यवसाय में प्रूफ, पढ़ना एक महत्त्वपूर्ण काम है। कम्पोज की गयी 


सामग्री को पाण्डुलिपि के अनुरूप सुनिश्चित करना ही प्रूफ पढ़ना है। इसमें 
कम्पोज की गयी सामग्री की गलतियों को कुछ मान्य चिहनों के द्वारा संकेतित करके 
कम्पोजिटर के पास संशोधन के लिए भेजा जाता है, जो इसे देखकर मैटर को शुद्ध 
करता है। 
| प्रकार 
| प्रूफ तीन प्रकार के होते हैं - ($) गैली प्रूफ (2) पेज प्रूफ (3) मशीन प्रूफ | 
| गैली प्रूफ - इसे कच्चा प्रूफ भी कहते हैं। कम्पोजिंग करने के बाद मैटर का जो 
पहला प्रूफ निकालते हैं, इसे गेली प्रूफ कहते हें | गेली अर्थात्‌ एक ट्रे, जो तीन ओर 
से लकडी के चौखटों से घिरी होती हे और नीचे की ओर खुली होती है। यह प्रूफ 
प्रायः गैली पर रखे कम्पोज मैटर को ही बॉँधकर इंक रोलर की सहायता से 
| निकालते हैं। इसी कारण इसे गैली या कच्चा प्रूफ कहते हैं। 
। कम्प्यूटर कम्पोजिंग में ब्रोमाइड ही कच्चा प्रूफ माना जाता है। गैली-प्रूफ 
| का संशोधन सर्वाधिक सरल और सुविधाजनक होता है | गैली पर कम्पोज किया हुआ 
| | मैटर कम होता है, इसलिए उसमें संशोधन आसान होता है। अत: गैली प्रूफ का 
| |) संशोधन मुद्रण-व्यवसाय में सर्वाधिक आवश्यक माना जाता हे | 
| कहीं-कहीं प्रूफ के संशोधन के बाद एक बार फिर गैली प्रूफ निकालते हैं 
| जिसे संशोधित गैली प्रूफ (Revised Gally Proof) कहते हैं। इस प्रकार गैली 
| | | पर ही सब गलतियाँ ठीक कर ली जाती हैं। 
vI पेज प्रूफ (Page Proof )— कम्पोज किये हुए मैटर को छपने वाले फर्म पर कसने 
के बाद पूरे पेज का जो प्रूफ होता है, उसे 'पेज प्रूफ' कहते हैं। इसका संशोधन 
अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि कसे हुए फर्म पर अक्षरों को निकालना और फिर 
सही अक्षरों को बैठाना कठिन कार्य होता है। फिर भी छूटी हुई गलतियों को इसमें 
ठीक किया जाता है। 
समाचारपत्रों में पेज प्रूफ प्रायः सम्पादक या पाली-प्रभारी द्वारा देखा जाता 
है, जबकि पुस्तकों आदि के मुद्रण में इसे प्राय. लेखक ही देखता है | 
मशीन प्रूफ (Machine Proof)— गैली प्रूफ, संशोधित गैली प्रूफ तथा पेज प्रूफ के 
बाद भी कभी-कभी एकाघ गलतियां रह जाती हैं अथवा मशीन पर मैटर चढ़ाने के 
दौरान कुछ शब्दों या अक्षरों में टूट-फूट हो जाती है या वे उल्टे-सीधे हो जाते हैं 
जो मशीन चलाने के बाद, जब मुद्रित सामग्री बाहर आती है तो, पकड़ में आते हैं। 
ऐसे में मशीन रोककर उन्हें ठीक किया जाता है, इसे मशीन प्रूफ कहते हैं। 
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सजग एवं व्यवस्थित प्रतिष्ठानों में कम्पोजिंग एवं सम्पादकीय विभाग के 
लोग इतने सतर्क रहते हैं कि प्रूफ की गलती गैली प्रूफ या अधिक से अधिक पेज 
प्रूफ में ही पकड़ लेते हैं और मशीन प्रूफ में संशोधन की जरूरत नहीं पडती | 
प्रूफ रीडर 

Proof Reader is a person who checks up printed matter of 
proof with editor copy to ensure strict conformity of the former 
with the latter. Factual discrepancies, slips of spelling, mistakes 
of grammar and syntax may also be discovered by him and he 
either corrects or gets them corrected. 

वैसे तो प्रूफ रीडर का काम पाण्डुलिपि के अनुसार मिलान करके कम्पोज 
मैटर को शुद्ध करना होता है, पर समाचारपत्रों में काम करने वाले प्रूफ रीडर की 
जिम्मेदारियाँ इससे कुछ-अधिक होती हैं, क्योंकि समाचारपत्रों के प्रूफ रीडर 
सम्पादकीय विभाग के सदस्य माने जाते हैं। 'वकिंग जर्नलिस्ट एक्ट' के अनुसार 
उसे कम्पोजिंग की अशुद्धियों के साथ ही तथ्यों की सत्यता, वर्तनी की अशुद्धता, 
व्याकरण की गलती और वाकय संरचना के दोष पर भी ध्यान देना चाहिए। उसे इन 
गलतियों को या तो खुद ठीक कर देना चाहिए या सम्पादकीय विभाग के सहयोग से 
ठीक करा देना चाहिए | 

इस प्रकार प्रूफ-रीडर समाचार पत्र संस्थान का एक अत्यन्त जिम्मेदार 
सदस्य है, जो पत्र का समुचित परिष्कार करता है। 
प्रूफ रीडर का कार्य 

प्रूफ रीडर का कार्य सामान्यतया निर्णय लेने जैसा नहीं होता। उसकी 
जिम्मेदारी और कार्य मुख्य रूप से पाण्डुलिपि के साथ भाषा और वर्तनी को मिलाना 
होता है। पर विषय के ज्ञाता प्रूफ रीडर कापी की गलतियों के संशोधन भी सुझाते हैं 
जो उनकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है | 

नियमानुसार प्रूफ रीडर के साथ एक कापी-होल्डर भी होता है, जो कापी 
पढ़ता है और प्रूफ रीडर प्रूफ देखता है। किन्तु व्यवहार में ऐसा प्रायः नहीं होता 
क्योंकि इसमें एक तो दो व्यक्तियों को एक साथ फंसे रहना होता है, दूसरे इस तरह 
की प्रूफ रीडिंग में प्रूफ रीडर तथ्यगत गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाता | इसलिए प्रूफ 
रीडर प्रायः अकेले ही प्रूफ पढ़ता है। 

कम्पोजिटर वर्तनी की गलती करते ही हैं। कभी-कभी वे एकाध पंक्ति ही 
छोड़ देते हैं, जिससे मैटर का क्रम भंग हो जाता है। कापी होल्डर के साथ प्रूफ 
पढ़ने में प्रूफ रीडर इस तरह की गलतियों को आसानी से पकड़ लेता है। 

प्रूफ रीडर भाषा एवं वर्तनी का संशोधन तो प्रूफ पढ़ते हुए प्रायः करता 
चलता है, पर जहाँ संख्यापरक मैटर होता है वहाँ उसे कापी को देखना अनिवार्य 
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होता है, क्योंकि संख्या की गलतियाँ कम्पोजिटर अक्सर करते हैं जबकि लेखक 

अथवा सम्पादकीय विभाग इस पर विशेष ध्यान देता है। 

प्रूफ रीडर वैसे तो प्रूफ का संशोधन प्रूफ के हाशिये पर ही 
आवश्यकतानुसार दोनों ओर करता है, परन्तु जहाँ कई पंक्तियाँ या पूरा का पूरा 
पैरा ही छूट गया होता है, वहाँ वह प्रूफ और कापी, दोनों को कम्पोज़िंग विभाग में 

'कृपया कापी देखकर पूरा करें टिप्पणी के साथ भेज देता È | 

प्रूफ पठन 
आजकल प्रायः डी.टी.पी. कम्पोजिंग प्रणाली ही अपनायी जा रही है, जिसमें 

सामग्री को कम्प्यूटर के स्क्रीन पर ही देखकर आवश्यक संशोधन कर लिया जाता 

है। जहाँ अभी पुरानी पद्धति से ही कम्पोजिंग का काम होता है, वहाँ प्रूफ संशोधन 
करते समय कुछ विशेष ध्यान देना पड़ता है। प्रूफ रीडर को प्रूफ संशोधन करते 
समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए : 

l- प्रूफ के चिहुनों को स्पष्ट अंकित करना चाहिए, जिससे कम्पोजिटर द्वारा पुनः 
गलती करने की सम्भावना न रहे। 

2- संख्याओं के संशोधन में संख्याओं को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों के अंकों में 
लिखना चाहिए, जिससे गलती होने की कोई सम्भावना ही न रहे। 

3- प्रूफ रीडर को टाइपों की एकरूपता पर भी ध्यान देना चाहिए। एक ही प्वाइंट 
के दो टाइप- जैसे सीधा और इटालिक - जल्दी पकड़ में नहीं आते। 
इस पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। i 

4- संशोधनों को यथासम्भव उसी लाइन की सीध में हाशिये पर अंकित करना 
चाहिए। इसके लिए आधी बायीं ओर का संशोधन बायें हाशिये पर और आधी 
दायीं ओर का संशोधन दायें हाशिये पर अंकित करना चाहिए | 

5- यदि कोई ऐसा संशोधन हो, जिसे हाशिये पर देने की जगह न हो और उसे 
कहीं अन्यत्र संकेतिक करना पड़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित पंक्ति का 
संकेत बहुत स्पष्ट करना चाहिए | 

6- 'लाइनों पर कम्पोज किये गये मैटर में विशेष ध्यान देना चाहिए और संशोधित 
पूरी पंक्ति को पढ़ लेना चाहिए | 

7- प्रूफ रीडर को यदि सम्बन्धित विषय का ज्ञान रहे तो प्रूफ पढ़ने में सुविधा होती 
है। अत: एक अच्छे प्रूफ रीडर को विषय का सामान्य ज्ञान भी रखना चाहिए | 

8- समाचारपत्रों में मेटर लिखने की शीघ्रता रहती है, अतः सम्पादकीय विभाग की 
कापी में गलतियों एवं तथ्यों की भूल अस्वाभाविक नहीं। इसलिए प्रूफ रीडर को 
इस मामले में अपनी जिम्मेदारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हीं कारणों से 
‘afr जर्नलिस्ट एक्ट में प्रूफ रीडर की विशेष जिम्मेदारियां निर्धारित की गयी 
हैं। 
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9- समाचार संगठनों में काम करने वाले प्रूफ रीडर को सामान्य प्रेस लॉ, | 
जैसे-मानहानि, अपलेखन, कापीराइट आदि का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए, 
ताकि ऐसी गलतियाँ न रह पायें। 
]0- सुविधा की दृष्टि से प्रूफ कापी पर पहला, दूसरा, अन्तिम ([, UL, Final) आदि | 
का संकेत कर देना चाहिए। इससे काम करने में काफी सुविधा होती है। 
ll-sfa प्रूफ को, जिस पर छपाई का आर्डर दिया गया हो, सुरक्षित रखना 
चाहिए और छपाई के कुछ दिनों बाद ही नष्ट करना चाहिए। 
प्रूफ संशोधन के कुछ प्रचलित चिह्न 
नीचे प्रूफ संशोधन के कुछ मानक चिह्न दिये जा रहे हैं। इनका हिन्दी, | 
अंग्रेजी के साथ ही अन्य भाषाओं में भी उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ - 


संकेत चिहन संकेत चिहन का अर्थ 
N.P. नया पैरा शुरू करें। 
d हटा दें (delete) 
w.f. टाइप का फांट गलत है 
(wrong font) 
# स्पेस दें 
X टाइप टूट गया या टाइप 
उठा नहीं 
/ यहाँ जोड दें 
]/- पूर्ण विराम दें 
: कामा दें 
2 कोलन लगायें 
: सेमी-कोलन लगायें 
१/- प्रश्‍नचिहन लगायें 
(/- वस्मय-बोधक चिह्न लगायें 
-/-. डैश लगायें 
"/- उद्धरण चिहन दें 
T आकार दें 
X% ए की मात्रा दें 
SH ऐ की मात्रा दें 
WW औ की मात्रा दें 
stet यथावत्‌ रहने दें 
ital इटालिक टाइप लगायें 
rom रोमन टाइप लगायें 
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run on पैरा जारी रखें 
कापी देखें या see copy पाण्डुलिपि से मिलान करें 
??? पूछना है (जब किसी शब्द 


या वाक्य के बारे में 

प्रूफ रीडर को सन्देह होता है तो 
वह अधिकारी व्यक्ति से पूछने के 
लिए यह चिहन लगा देता है | 


en एक छोटा डैश लगायें 
em एक बड़ा डैश लगायें 
Cap/ कैपिटल लेटर दें 
S.Cap/ स्माल लेटर दें 

L.c./ लोअर केस के टाइप दें। 
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सम्पादकीय विभाग और समाचारपत्र-प्रबंधन 


संपादकीय विभाग 

किसी भी पत्र-पत्रिका के संपादकीय विभाग की संरचना उसकी हैसियत के 
अनुसार छोटी या बड़ी होती है। यदि पत्र बड़ा है तो उसमें कई लोग विभिन्न पदों 
पर कार्य करते हैं और यदि छोटा है तो उसके सदस्यों की संख्या कम होती है। 
अत्यन्त छोटे पत्रों में मात्र दो-तीन लोग ही कार्य करते हैं। 

यद्यपि किसी भी पत्र-पत्रिका के लिए संपादकीय विभाग की कोई निश्चित 
संरचना वैधानिक रूप से नहीं बतायी गयी है, फिर भी एक स्तरीय समाचारपत्र के 
संपादकीय विभाग की संरचना निम्न कार्यकर्ताओं से बनी होती है - 
4. संपादक - (Editor) किसी भी पत्र-पत्रिका में संपादक का पद विधिक-रूप 
से सर्वोच्च होता है। कभी-कभी अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्ति के होने पर अथवा पत्र से जुड़ 
जाने पर अथवा संपादक को महत्त्वहीन बना देने की नीति के तहत प्रधान-संपादक 
का पद सृजित कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई पद वैधानिक रूप से 
मान्य नहीं है। वैसे संपादक के ऊपर प्रधान-संपादक की नियुक्ति विशेष परिस्थितियों 
में ही की जाती है। 

संपादक पत्र का वैधानिक प्रमुख होता है। इसलिए वही पत्र में प्रकाशित 

सामग्री के लिए विधिक रूप से जिम्मेदार भी होता है। वह पत्र की नीतियों के 
अनुरूप पत्र के संपादन की व्यवस्था करता है। वह अपने पाठकों की रुचि की 
सामग्री की व्यवस्था करता है और समुचित समाचारों के चयन का संपादकीय 
सहकर्मियों को सतत्‌ निर्देश देता रहता है। सम्पादक के कार्य एवं दायित्व इस 
प्रकार हैं : 

4. पत्र की नीति के अनुसार पत्र को चलाना; 

2. पत्र की निरन्तर प्रगति पर ध्यान रखना; 

3. पत्र के माध्यम से जनचेतना को जाग्रत करना; 
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4. आदर्श लोकशिक्षक की भूमिका निभाना; 

5. अपने पत्र के प्रसार-क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति 
लोगों को बताना; 

6. अपनी सीमाओं में अपने सहकर्मियों के हितों की सुरक्षा करना एवं उन्हें 
प्रोत्साहन देना; 

7. समाचारों में यथासंभव तटस्थता बरतने पर ध्यान देना, तथा 
अपने समाचारपत्र में टीम-भावना बनाए रखना भी संपादक की जिम्मेदारी 
है। 


श्री एम. वी. कामथ ने संपादक के चार प्रकार के दायित्वों को रेखांकित किया है - 


i. सत्ता के प्रति (To the State) 

ii. मालिकों के प्रति (To their Proprietors) 

ili. पाठक के प्रति (To their Readers) 

iv. स्वयं के अन्तःकरण के प्रति (To their own Conscience) 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक आदर्श संपादक होना एक 


बहुत-बड़ी तपस्या और साधना का कार्य है। आजकल प्रायः समाचारपत्रों के मालिक 
ही संपादक बनने लगे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य समाचारों पर अपनी पकड़ बनाए 
रखना और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना है। 


2. 


स्थानीय संपादक (Resident Editor) — आजकल अनेक समाचारपत्रं 
जैसे हिन्दुस्तान, जनसत्ता, का प्रकाशन कई जगहों से एक साथ होने लगा है। 
ऐसे में प्रत्येक स्थान पर संपादक की जिम्मेदारी निभाने वाले एक व्यक्ति का 
होना जरूरी हो जाता है | स्थानीय संपादक यही जिम्मेदारी निभाता È | 
सह-सम्पादक / परिसम्पादक (Associate Editor/ Joint Editor/ 
Deputy Editor) यह संपादक को उसके कामों में सक्रिय सहयोग करने 
वाला व्यक्ति होता है। 

सहायक संपादक (Assistant Editor) - सहायक संपादक, संपादक 
को उसके कार्यो, विशेषकर टिप्पणियों एवं मन्तव्यों के संबंध में सतत्‌ 
सहयोग करता है। जहाँ लीड राइटर नहीं होते, वहाँ वह संपादकीय भी 
लिखता है। पत्र में प्रकाशित होने वाले अधिकांश नियमित स्तंभों तथा 
समीक्षा आदि का काम वही देखता है। 

लीड राइटर (Lead Writer) - बड़े पत्रों में संपादकीय लिखने का काम 
लीड राइटर ही करता है। संपादक द्वारा निर्धारित अन्य कामों, जैसे समीक्षा 
आदि की जिम्मेदारी भी यह निभाता है | 

विशेष संवाददाता (Special Correspondent) - यह पद सहायक 
संपादक के समतुल्य होता है। विशेष संवाददाता संसदीय कार्यवाहियों, 
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विशेष अवसरों, राज्यों की राजधानियों की असाधारण गतिविधियों आदि की 
रिपोर्टिंग करता है। यह विशेष कवरेज के लिए राष्ट्राध्यक्षों के साथ जाता 
है। कार्य एवं नियंत्रण की दृष्टि से यह सीधे संपादक के अधीन होता 
है।विशेष संवाददाता का पद प्रतिष्ठित एवं मस्ती भरा होता है, क्योंकि 
रिपोर्टरों में यह सर्वश्रेष्ठ होता है। मस्तीभरा इसलिए भी, क्योंकि यह पत्र 
अथवा सरकार के खर्चे पर देश-दुनिया का भ्रमण करता रहता है। इसके 
डिस्पैच को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) निश्चित तौर पर छापा जाता 
है। 
विदेश संवाददाता (Foreign Correspondent) — साधन-संपन्न पत्र 
विदेशों में भी प्रमुख जगहों पर अपने संवाददाता रखते हैं। प्रमुख रूप से ये बड़े 
राष्ट्रों की राजघानियों, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा ऐसे ही संघों के मुख्यालयों पर 
तैनात किये जाते हैं। यह पद भी विशेष संवाददाता के स्तर का होता है। 
समाचार संपादक (News Editor) - किसी भी समाचार संगठन में 
समाचार-संपादक समाचारों के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी व्यक्ति होता है | वर्किंग 
जर्नलिस्ट एक्ट, 4955' के अनुसार : News Editor is a person who co- 
ordinates and supervises the work of the news department 
and is responsible for the news content of all the editions of a 
newspaper. 

समाचार संपादक पत्र के समाचारों पर निगाह रखता है, विभिन्न संस्करणों 
एवं पालियों के लिए ड्यूटियाँ लगाता है, बाहरी संवाददाताओं को विशेष 
समाचारों के कवरेज का दिशा-निर्देश देता है। 

श्री रंगास्वामी पार्थसारथी के अनुसार, 'समाचार-संपादक' समाचार कक्ष में 
पदानुक्रम में शीर्ष पर होता है। यह वह व्यक्ति होता है जो गति, क्षमता एवं 
सटीकता के साथ समाचार संकलन, प्रसंस्करण और प्रस्तुतीकरण को संभव 
बनाता है। समय और स्थान इसके शत्रु होते हैं। 
मुख्य उपसंपादक (Chief Sub-editor) - समाचार का मुखिया यद्यपि 
समाचार-संपादक होता है, लेकिन उसके संचालन का वास्तविक प्रभारी उसका 
प्रमुख सहयोगी मुख्य-उपसंपादक ही होता है। कापियों के निर्बाध प्रवाह को 
सुनिश्चित करना, साथी उपसंपादकों को कार्य में व्यस्त रखना, समाचारों पर 
दिये जाने वाले शीर्षकों को परखना, इस बात पर निगाह रखना कि कोई 
महत्वपूर्ण समाचार छूट न जाए तथा पृष्ठ तैयार होकर सही समय पर छपाई के 
लिए पहुँच जाए, यह सारा दायित्व मुख्य-उपसंपादक का ही है। 

समाचारपत्र में अपनी पाली का नेतृत्व मुख्य उपसंपादक ही करता है। जो 
कुछ भी हम समाचारपत्र में छपा हुआ देखते हैं, उसका प्रमुख शिल्पी मुख्य 
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उपसंपादक ही होता है। मुख्य उपसंपादक अपनी पाली में तारों एवं अन्य 
समाचारों को छांटता है, उनका आवश्यकतानुसार वर्गीकरण करता है और फिर 
उन्हें अपने सहयोगी उपसंपादकों में वितरित करता है। कौन समाचार छोटा 
जायेगा, कौन बड़ा; कौन समाचार कितने कालम में फैला रहेगा; इसका निर्देश 
भी वही करता है, क्योंकि gst के मेक-अप की जिम्मेदारी भी प्रायः वही 
निभाता है। 
'वकिंग जर्नलिस्ट एक्ट, 4955' में कहा गया है कि : “Chief Sub-Editor is 
a person who takes charge of a shift at the news desk, 
allocates and supervises the work of one or more sub-editors 
and is generally responsible for the determination of news- 
space and the general display of news in the paper or in a 
particular edition”. एक अच्छे मुख्य उपसंपादक में निम्न गुणों का होना 
आवश्यक है - 
SA अध्ययनशील होना चाहिए, ताकि वह समाचारों के तथ्यों आदि 
की सत्यता को समझ सके | 
2. उसे समाचारपत्र की भाषा का गहरा ज्ञान होना चाहिए। इस दृष्टि से 
उसे भाषाविज्ञान का अध्ययन भी करना चाहिए। 

f 3. उसे अच्छा अनुवादक होना चाहिए, क्योंकि समाचारों की दुनिया 

| बहुत-कुछ अनुवादों पर निर्भर होती है। हर विदेशी समाचार प्रायः 

| दूसरी भाषा में ही प्राप्त होता है। 

| | 4. उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक पाली में कई 

Ht | उपसंपादक कार्य करते हैं और उसको सबसे, उनकी क्षमता के 

||| अनुसार, काम लेना पड़ता है। 

5. उसे प्रतिदिन के समाचारों से परिचित होना चाहिए अन्यथा बासी 
समाचार छप जाने का डर रहता है। 

6. उसमें अपने नगर/्षेत्र के अन्य समाचारपत्रों से प्रतिद्वन्दता करते 
रहने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे उसका पत्र किसी से पिछड़ न 
सके। 

7. उसमें कलात्मक बोध भी जरूरी है, क्योंकि अखबार कैसे सुन्दर 
लगेगा, इसका निर्धारण उसे ही करना होता है। 

0 मुख्य संवाददाता (Chief Reporter) - मुख्य संवाददाता पत्र के 
स्थानीय रिपोर्टिग- विभाग का प्रमुख होता है | वह स्थानीय स्तर पर सभी 
रिपोर्टरों के कार्यों की देखरेख करता है तथा उन्हें विभिन्न रिपोर्टों के लिए 
निर्देशित करता है। मुख्य संवाददाता के बारे में 'वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Fo aAA G e श्रीरशरीरिपत्र-प्रबंधन / 443 
s955° में लिखा है — Chief Reporter is a person who is 
incharge of all the reporters at a centre of publication, the 
supervises their work and also regularly reports and 
interprets all news of legal, political or general 
Importance o 
मुख्य संवाददाता समाचारों के मामले में समाचारपत्र का तीसरा स्तंभ होता 
है। मुख्य संवाददाता वह व्यक्ति होता है, जो उन लोगों का नेतृत्व करता 
है जो प्रतिदिन, हर क्षण, पाठकों को समाचारों के रूप में ठोस सामग्री 
प्रदान करते हैं। 
अपने सहकर्मियों में मुख्य संवाददाता ही संभवतः ऐसा व्यक्ति होता है, जो 
सबसे अधिक दबाव का निशाना बनता है। जो लोग खबरों में आना चाहते 
हैं, वे बहुत दबाव बनाते हैं। इसी प्रकार जो लोग अपनी किसी खबर को 
किन्हीं कारणों से रोकना चाहते हैं, वे भी दबाव बनाते हैं। 

मुख्य संवाददाता में सबसे महत्वपूर्ण गुण यह होना चाहिए कि 
वह प्रलोभनों एवं दबावों के आगे न झुके। जिस मुख्य संवाददाता को 
खरीदा जा सकता है, उससे कुछ भी छपवाया जा सकता है जो किसी भी 
समाचारपत्र की प्रतिष्ठा को अंततः गिराता ही है। 


. उपसंपादक (Sub-Editor) - संपादक (अथवा पत्र) की नीतियों एवं निर्देशों 


के अनुरूप समाचारपत्र की वास्तविक प्रस्तुति में सहायक सहकर्मी उपसंपादक 
होता है। अमेरिका में उपसंपादकों को कापी एडिटर (Copy editor) या कापी 
रीडर (Copy reader) कहा जाता है। 'वर्किग जर्नलिस्ट एक्ट, ॥955' में 
इसके कार्यों के बारे में बताया गया है - 

Sub Editor is a person who receives, selects, shortens, 
summarises, elaborates, translates, edits and head-lines news 
items of all descriptions and he may do some or all the 
functions. 

वस्तुतः उपसंपादक ही समाचार विवरणों को कॉट-छाँटकर छपने योग्य 
बनाता है। वह आवश्यकतानुसार उसे संक्षिप्त करता है अथवा उसे विस्तार देता 
है। इस क्रम में उसे कभी-कभी समाचार को नये सिरे से लिखना भी पड़ता है। 
वह समाचारों का उचित शीर्षक भी देता है। 

वे सभी समाचार-कथाएं, जो समाचारपत्र में छपने के लिए निर्धारित की 
जाती हैं, चाहे वे स्टाफ रिपोर्टर से प्राप्त हुई हों या संवाद समितियों से .प्राप्त 
हुई हों, उपसंपादक के हाथों से होकर गुजरती हैं। उपसंपादक का कार्य 'कापी' 
को प्रकाशन के योग्य बनाना है। इस अर्थ में वह रचनात्मक कलाकार होता है। 
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if उपसंपादकों के ऊपर विदेशी, राष्ट्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय या क्षेत्रीय आदि 

| समाचारों के संपादन की जिम्मेदारी होती है। इन समाचारों में विविधता भी बहुत 
होती है। वह राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, अदालती, सांस्कृतिक आदि सभी 
प्रकार के समाचारों के संपादन का भार वहन करता है। अंग्रेजी दैनिकों के 
विपरीत भाषायी पत्रों में एक उपसंपादक कई तरह के समाचारों का संपादन 
करता है। स्टेनले वाकर उपसंपादक को एक 'अनजाना नायक' मानते है - 
This workman, who edits, corrects and manicures the copy 
which flows across the desk from the reporters, rewritemen, 
correspondents and News Services and then writes headlines, 
is the unsung hero of the fourth state. 

१2. डाक संपादक - विभिन्न जिलों एवं प्रसार क्षेत्र के संवाददाताओं से प्राप्त 
समाचारों के संपादन एवं प्रस्तुतीकरण का काम डाक-संपादक करता है। यह 
मुख्य उपसंपादक के स्तर का होता है। इसके अधीन आवश्यकतानुसार कुछ 
उपसंपादक भी काम करते हैं। 

43. खेल संपादक - यह समाचारपत्र में खेल संबंधी समाचारों का प्रमुख होता 
है। यह खेल और तत्संबंधी गतिविधियों के समाचारों का चयन करता है तथा 
पत्र के खेल-समाचार पृष्ठ का उत्तरदायित्व वहन करता है। 

44. वाणिज्य संपादक - यह व्यापार, वाणिज्य तथा इससे संबंधित अन्य 
गतिविधियों का संपादन एवं नियंत्रण अपने सहयोगियों के माध्यम से करता है | 

45. फीचर संपादक - आजकल समाचार-पत्रों में प्रतिदिन अलग-अलग विषयों 
पर फीचर प्रकाशित करने की पंरपरा चल पड़ी है। फीचर संपादक अपने 
सहयोगी उपसंपादकों के सहयोग से फीचर पृष्ठ के संपादन का दायित्व 
निभाता है। 

46. साहित्य संपादक - अनेक समाचार-पत्रों के रविवारीय संस्करण में विशिष्ट 
साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन होता है। साहित्य संपादक इसी सामग्री का 
संपादन एवं संयोजन अपने साथी उपसंपादकों की सहायता से करता है। 

47. GY चित्रकार (Cartoonist) - व्यंग्य चित्रकार का पद मुख्य उपसंपादक 
के स्तर का होता है। व्यंग्य चित्रकार व्यंग्य-चित्रों के माध्यम से विभिन्न 
समाचारों एवं घटनाओं की व्याख्या करता है। 

48. मुख्य समाचार छायाकार (Chief Newsphotographer) - यह 
समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं, समारोहों आदि का छायांकन करता है 
और अपने सहयोगियों को निर्देश देकर. उनसे आवश्यक छायांकन करवाता है 
तथा उनके कार्यो का निरीक्षण करता है। 
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कहीं-कहीं मुख्य उपसंपादकों के नीचे RA चीफ सब-एडिटर' ( Deputy 
Chief Sub-Editor) या सीनियर सब-एडिटर (Senior Sub-Editor) 
का भी पद होता है। इस पद पर काम करने वाला व्यक्ति मुख्य उपसंपादक के 
कामों में उसका सहयोग करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्यभार 
वहन करता है। , 
किसी-किसी पत्र संस्थान में सीनियर करेस्पांडेण्ट (Senior 
correspondent) भी होते हैं, जिनका स्तर सीनियर सब-एडिटर के बराबर 
होता है। 
रिपोर्टर - जिस प्रकार मुख्य उपसंपादकों के नीचे उनके प्रमुख सहयोगी 
उपसंपादक होते हैं, उसी प्रकार मुख्य संवाददाता के नीचे रिपोर्टर होते हैं, जो 
एक निश्चित स्थान पर होने वाली घटनाओं आदि के समाचारों का संकलन 
और प्रेषण करते हैं। 
समाचार संग्रहकर्ता (Stringer) — यह अपने शहर के रिपोर्टर तक 
समाचार पहुँचाता है। यह पूर्णकालिक नहीं होता। इसे कुछ निश्चित धनराशि 
मिलती है | कहीं-कहीं इसे 'रिटेनर' भी कहते हैं। 
पुनर्लखक (Rewriteman) - यह टेलीफोन आदि से प्राप्त समाचारों को 
लिखता है तथा कार्यालय में ही बैठकर अपना कार्य करता है। 
कलाकार (Artist) - किसी-किसी पत्र संस्थान में समाचारों एवं विज्ञापनों 
के लिए ड्राइंग, ग्राफ, नक्शा आदि बनाने के लिए कलाकार की भी नियुक्ति की 
जाती है। यह विभिन्न कला-माध्यमों के द्वारा पत्र को आकर्षक बनाने का काम 
करता है। 
मुख्य प्रूफ रीडर (Chief Proof Reader) - यह अपने अधीन काम करने 
वाले प्रूफ रीडरों में कार्यो का बंटवारा तथा निरीक्षण करता है | 
प्रूफ रीडर (Proof Reader) - यह चीफ प्रूफ रीडर द्वारा आवंटित एवं 
निर्देशित मुद्रित सामग्री का यथाविधि प्रूफ देखता है। 
संवाददाता (Correspondent) - यह किसी शहर/नगर विशेष के 
समाचारों को पत्र-कार्यालय तक प्रेषित करने का काम करता है। 
लाइनर (Liner) — छोटी-छोटी जगहों से संवाद प्रेषित करने वाले 
संवाददाता को लाइनर कहा जाता S| आजकल इसे 'निज प्रतिनिधि' या निज 
संवाददाता' कहा जाने लगा है। इसे छपे संवादों की पंक्तियों के अनुसार कुछ 
पारिश्रमिक दिया जाता है। 
सांख्यिकी / शोध-प्रभाग प्रमुख (Chief of Statistical or Research 
Division) - वित्त-व्यापार वाले पत्रों में ही प्रायः यह पद होता है। यह 
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वाणिज्य, व्यापार अथवा अन्य औद्योगिक मामलों के समाचारों से संबंधित 
सांख्यिकी आंकड़ों आदि का प्रदर्शन एवं शोध करता है। 

30. ब्यूरो प्रमुख (Bureau Chief) - यह व्यक्ति समाचार ब्यूरो के समस्त कार्यों 
का निरीक्षण करता है तथा ब्यूरो के अन्य सदस्यों के कार्यों का निर्धारण करता 
है और उन्हें आवश्यक निर्देश देता है | 

3. पुस्तकालयाध्यक्ष / इण्डेक्स असिस्टेंट (Librarian/Index Assistant) 
यह समाचारों, जीवनियों, तथ्यों एवं अन्य विविध आंकड़ों और संदर्भो को तैयार 
करने, सुरक्षित रखने एवं यथासमय सुलभ कराने का काम करता है। 

किसी भी समाचार संस्थान में संपादकीय विभाग का सर्वाधिक महत्व होता 
है। समाचारपत्र में समाचार ही उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और इस अंग 
को सजाने-संवारने एवं जीवंत बनाने का काम संपादकीय विभाग ही करता है। 
संपादकीय विभाग के परिश्रम एवं बुद्धि के फलस्वरूप ही कोई समाचारपत्र पठनीय 
बनता है | 

समाचारपत्र में छपी लगभग हर सामग्री की प्रस्तुति संपादकीय विभाग के 
द्वारा ही होती है। समाचार, समाचार कथाएं, स्तंभ, फीचर और लेख आदि सभी 
सामग्री (विज्ञापनों को छोड़कर) संपादकीय विभाग के ही किसी सहयोगी के द्वारा 
प्रकाशन के योग्य बनती है। स्पष्ट है कि किसी समाचारपत्र प्रतिष्ठान में संपादकीय 
विभाग का महत्व सबसे अधिक होता है। 

समाचारपत्र-प्रबन्धन 

हर समाचारपत्र संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से 
निर्धारित करना है। लक्ष्य वह मंजिल है, जिसकी ओर सारी प्रबंधकीय गतिविधियां 
निदेंशित की जाती हैं। लक्ष्यों के माध्यम से समाचारपत्र के प्रबंधकीय चिंतन, 
पत्रकारिता की आचारसंहिता और समाचारपत्र निकालने के उद्देश्यों को प्रत्यक्ष 
अभिव्यक्ति मिलती है। वे प्रबंधकों को तर्कसंगत एवं उद्देश्यपूर्ण कार्य करने में समर्थ 
बनाते हैं। वे संस्थान की नीतियां और कार्यक्रम निर्धारण में सहायक होते हैं। अतः 
समाचारपत्र प्रकाशन के लिए लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक है। 

समाचारपत्र का प्रकाशन आरंभ करने के लिए स्वामित्व के स्वरूप को 
निर्धारित करना होता है। स्वामित्व के तीन प्रकार हैं - एकल स्वामित्व, साझेदारी 
फर्म और कंपनी। 

एकल स्वामित्व 

एकल स्वामित्व में समाचारपत्र के मालिक, संपादक और प्रबंधक 
अलग-अलग नहीं होते। सामान्यतया एक ही व्यक्ति समाचारपत्र की संपूर्ण 
गतिविधियों का संचालन करता है। यह छोटे या साप्ताहिक पत्रों के लिए उपयुक्त 
है। 
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एकल स्वामित्व की स्थिति में पत्र पर स्वामी का पूर्ण नियन्त्रण होता है। 
अविलंब निर्णय लेना संभव होता है। मुनाफा एक ही व्यक्ति के हाथों में जाता है तथा 
संचालन में गोपनीयता रहती है। परन्तु वित्तीय स्रोत सीमित रहते हैं। स्वामी पर 
अत्यधिक जिम्मेदारियां रहती हैं तथा विस्तार की संभावनाएं सीमित होती हैं। 
साझेदारी फर्म 
भारतीय साझेदारी अधिनियम, 4932 के अनुसार साझेदारी “उन व्यक्तियों 
का आपसी समझौता है, जिन्होंने सामूहिक रूप से (या उनके एक प्रतिनिधि द्वारा) 
शुरू किए गये व्यवसाय के मुनाफे को आपस में बांटना स्वीकार कर लिया er 
साझेदारी फर्म में कम से कम दो और अधिकतम बीस साझेदार हो सकते हैं। 
साझेदारी फर्म शुरू करने से पूर्व भागिता-पत्र में ये सूचनाएँ होनी चाहिएँ - व्यवसाय 
का नाम, कुल पूंजी, स्थान का नाम, साझेदारों के कर्त्तव्य और अधिकार, मुनाफे का 
विनियोग आदि | कानूनी अड़चनों से बचने के लिए फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार ऑव 
PR? से करवाया जा सकता È | 
साझेदारी फर्म में प्रबंधकीय कौशल का एकीकरण हो सकता है, 
जिम्मेदारियों का विभाजन किया जाता है तथा अधिक संसाधन जुटाये जा सकते हैं; 
परन्तु यदि साझेदारों के वीच समन्वय का अभाव हो तो अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है। 
कंपनी 
कंपनी को कानून द्वारा सर्जित एक कृत्रिम (व्यक्तियों का संगठन होने के 
कारण) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके पास समान प्रतीक (Seal) होता 
हे तथा जिसकी निरन्तरता (उत्तराधिकार से) बनी रहती है। भारत में कंपनी का 
पंजीयन भारतीय कंपनी अधिनियम, 4956 के अनुसार किया जाता है। पंजीयन के 
लिए आवेदन रजिस्ट्रार ऑव कम्पनीज' को किया जाता है। कंपनी दो प्रकार की 
होती है - (क) पब्लिक लिमिटेड (ख) प्राइवेट लिमिटेड | प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 
सदस्य कम से कम दो और अधिकतम पचास हो सकते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड 
कंपनी में कम से कम सात सदस्य होने चाहिएँ। कंपनी के पंजीयन के लिए 
रजिस्ट्रार ऑव कम्पनीज' को विवरण पत्र (मिमोरन्डम ऑव एसोसियेशन) और 
नियमावली (आर्टिकल्स ऑव एसोसियेशन) प्रस्तुत करने होते हैं। कंपनी के 
अंशधारियों की वर्ष में एक बार बैठक बुलाई जाती है | कभी-कभी आवश्यकतानुसार 
विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। 
कंपनी स्वामित्व की स्थिति में समाचार-पत्र सुदृढ़ वित्तीय स्थिति प्राप्त 
करता है, इसमें विस्तार की संभावना रहती है, पत्र के प्रति सबका सामूहिक दायित्व 
रहता है तथा संस्था को श्रेष्ठ प्रबंधन दिया जा सकता है। हाँ सदस्यों के आपसी 
मनमुटाव के कारण पत्र निर्माण में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, प्रबन्धकों में व्यक्तिगत 
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पहल का अभाव आ सकता है तथा निर्णय लेने में अधिक समय लिया जा सकता 
है। 
प्रबन्धन 

समाचारपत्र संस्थान के कार्यो को दो भागों में बांटा जा सकता है - (क) 
उत्पादन से जुड़ा (operating) और प्रबंधन से जुड़ा (managerial) | 

प्रबंधन वह विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत प्रबंधक संस्थान से संबंधित 
योजनाएं बनाता है, व्यवस्थाएं करता है, कर्मचारियों को प्रेरित करता है और उन पर 
नियंत्रण रखता है, ताकि मानव एवं भौतिक संसाधनों के सहयोग से संस्थान के 
लक्ष्यों का निर्धारण एवं उनकी पूर्ति की जा सके। इस तरह प्रबंधक संस्थान में ऐसा 
वातावरण तैयार करता है, जिसमें कर्मचारी विभिन्न समूहों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति 
के लिए काम करते हैं। वह उन्हें दिशा-निर्देश देता है। लॉरेन्स एपले के अनुसार, 
प्रबंधन अनौपचारिक रूप से संगठित समूहों के माध्यम से कार्य-निष्पादन की कला 
है। 
समाचारपत्र संस्थान में प्रबंधन 

समाचारपत्र संस्थान का प्रबंधन जितना अच्छा एवं सुसंगठित होगा, उसी 
अनुपात में संस्थान को सफलता मिलेगी | श्रम, पूंजी, कच्चे माल की उपलब्धता-मात्र 
से समाचारपत्र का भविष्य सुनिश्चित नहीं हो जाता। इसके लिए प्रबंधकों की 
उत्प्रेरणा अत्यन्त आवश्यक होती है। योजनाएं बनाने, व्यवस्थाएं करने, कर्मचारियों के 
बीच समन्वय स्थापित करने, उन्हें प्रेरणा देने, उन पर नियंत्रण रखने जैसे प्रबंधकीय 
कार्य बहुत ही प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण होने चाहिएँ। फ्रॅंक थायर के अनुसार, “यदि 
समाचारपत्र प्रबंधन का कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो प्रकाशक को सफलता 
नहीं मिलेगी, चाहे समाचारपत्र की सामग्री कितनी ही विश्वसनीय क्यों न हो और वह 
पाठकों के बीच कितना ही लोकप्रिय क्यों न हो | 

संचार माध्यमों- दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाओं एवं रेडियो के साथ प्रतिस्पर्द्धा के 
कारण यह आवश्यक हो गया है कि समाचारपत्र संस्थान के लिए प्रबन्धन-नीतियां 
अपनाई जाएं। मानव-संसाधन का समुचित प्रबंधन समाचारपत्र संस्थान के 
कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य वितरण कर संस्था को समय तथा 
वित्तीय हानि से बचाता+है। इसी से निर्धारित योजनाओं की क्रियान्विति संभव है। 
समाचारपत्र-उद्यम की बाधाओं को प्रबंधन की आधुनिक पद्धति से नियंत्रित किया 
जा सकता है। बदलते हुए आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी- परिदृश्य ने विकास को 
तीव्रता प्रदान की है, इसलिये समाचारपत्र प्रबंधन में व्यावसायिकता एवं तत्परता का 
होना बहुत जरूरी है। 

प्रबंधन के सिद्धांतों का निर्धारण एक व्यापक अनुमान के आधार पर किया 
जाता है, परीक्षण-प्रणाली से नहीं। ये वे सिद्धांत हैं, जिनसे प्रबंधकों को प्रबंधकीय 
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निर्णय लेने में सहयोग मिलता है। ये सिद्धांत यद्यपि सार्वभौमिक होते हैं, फिर भी 
समाचारपत्र संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें संशोधन किए जा सकते हैं। 
फ्रांसिसी विद्वान हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के निम्न सिद्धान्त सुझाये हैं - 


ile 


U3) 


लक्ष्य - समाचारपत्र संस्थान के हर सदस्य को पत्र के मूल लक्ष्यों एवं 
उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। संस्थान की हर गतिविधि निर्धारित लक्ष्यों 
की पूर्ति के लिए होनी चाहिए | 

दक्षता - एक व्यक्ति को एक कार्य ही सौंपा जाना चाहिए, ताकि वह 
अपनी सारी शक्ति उसी पर केन्द्रित कर सके। इससे उसे कार्य में दक्षता 
प्राप्त होती है और समय का भी समुचित उपयोग होता है। इसे 
श्रम-विभाजन का सिद्धान्त भी कहा जाता है। 

नियन्त्रण का विस्तार - एक प्रभारी के अधीन निश्चित संख्या में ही लोग 
कार्य करें, ताकि वह प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सके। 
| और जिम्मेदारी - समाचारपत्र संस्थान के कर्मचारी को किसी 
कार्य को करने का जितना अधिकार दिया गया है, उतना ही उसे उसके 
प्रति जिम्मेदार भी ठहराया जाना चाहिए | 

कर्मचारी पर नियंत्रण - यह प्रबंधन का सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त है। इसके 
अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक प्रभारी से ही आदेश मिलने चाहिएँ 
तथा उसे अपने प्रभारी के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए | 

निर्देश या आदेश की एकता - किसी कार्य से संबंधित आदेश एक ही 
प्रभारी से सीधे मिलने चाहिएँ | दिशा-निर्देश की एकता संस्थान में समन्वय 
बनाये रखने के लिए जरूरी है। 

विशेष सिद्धान्त - इसके अनुसार अलग-अलग विभाग के प्रबंधक अथवा 
प्रभारी अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के सभी निर्णय स्वयं लें तथा जो कार्य 
उनके अधिकार-क्षेत्र के नहीं हैं, उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी को विचारार्थ 
सुपुर्द कर दें। 

स्केलर सिद्धान्त - इसके अनुसार अधिकार एवं जिम्मेदारी की भावना 
उच्चतम प्रभारी से लेकर निम्नतम कर्मचारी तक एक अटूट प्रवाह में बहनी 
चाहिए। प्रत्येक संस्थान में वरिष्ठ एवं उसके अधीनस्थ के बीच पदानुक्रम 
संबंध स्थापित किए जाने चाहिएँ तथा संपूर्ण संस्थान में वरिष्ठ से अधीनस्थ 
क्रम की ओर सत्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होनी चाहिए। 

संतुलन - संस्थान के सभी विभागों में संतुलन होना चाहिए तथा किसी 
को भी दूसरे की कीमत पर अनुचित महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। 
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अनुशासन - अनुशासन प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। अनुशासन, 
"प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच किए गए उन अनुबंधों के प्रति सम्मान 
की भावना है, जिनकी अनुपालना कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए |" 
वैयक्तिक हित गौण -- एक कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह के हित 
संस्थान के हितों पर हावी नहीं होने चाहिएँ। इसे सुनिश्चित करने के लिए 
वरिष्ठ प्रभारियों के विचारों में दृढ़ता हो और वे अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें; 
उनके द्वारा किए गए अनुबंध निष्पक्ष हों एवं वे कर्मचारियों के कार्यों पर 
निरन्तर नजर रखें। 

वेतन - जहां कर्मचारियों के लिए संतोषजनक वेतन होना चाहिए, वहीं 
उससे नियोक्ता पर भी अनुचित भार नहीं पड़ना चाहिए। 


. केन्द्रीकरण - किसी भी संस्थान में श्रेष्ठतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए 


जरूरी है कि सत्ता का केन्द्रबिन्दु एक हो एवं वहीं से विभिन्न इकाइयों को 
दिशा-निर्देश प्राप्त हों। 

व्यवस्था - सही स्थान के लिए सही व्यक्ति का चयन हो। इस व्यवस्था के 
लिए किसी भी प्रबंधक को यह जानना आवश्यक है कि उसके संस्थान के 
लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है। 

समदृष्टि - नियोक्ता सभी कर्मचारियों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखे, उनके 
साथ निष्पक्ष व्यवहार करे। 


. कर्मचारियों की सेवा-अवधि में स्थायित्व - कर्मचारियों के कार्यकाल की 


अस्थिरता से संस्थान के सुचारु संचालन पर विपरीत असर पड़ता है। 


. पहल - प्रबंधकों को व्यक्तिगत अहम्‌ त्यागना चाहिये, ताकि अधीनस्थ 


कर्मचारी उत्साह से कार्य करें। 


. संघभाव - प्रबंधकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच संघ-भाव 


बनाए रखना चाहिये। 


प्रबंधकीय कार्य 
IASA बनाना - योजना का अर्थ है, भविष्य के कार्यों की रूपरेखा तैयार 
करना। प्रबंधक योजनाएं बनाकर संस्थान की गतिविधियों को निर्धारित करते È | 
योजना वह बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत संस्थान की गतिविधियाँ निर्धारित 
की जाती हैं तथा लक्ष्यों को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। योजना को निम्न 
आलेख में रेखांकित किया गया है - 
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संगठन के ढाँचे की रूपरेखा 
किस प्रकार के लोगों को नियुक्त किया जाए 


प्रभावी नेतृत्व कैसे दिया जाए ताकि 
लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके 
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लक्ष्य निर्धारण 
तथा उन्हें प्राप्त 
करने का ब्लूप्रिंट 


नियंत्रण के मानदंडों का निर्धारण 


समाचारपत्र संस्थान की योजना में निम्न बातें शामिल की जानी चाहिएँ - 

i, उत्पादन योजना : समाचारपत्र की मुद्रण संबंधी योजना, मशीनों का संस्थापन, 
संयंत्र का लेआउट, मुद्रण-प्रक्रिया, कार्य-सूची से जुड़ी बातें। 

ii. संपादकीय योजना : समाचार संग्रहण, संपादन तथा प्रस्तुति, समाचारपत्र का 
ले-आउट, समाचारों की व्यवस्था, विज्ञापन समाचार सामंजस्य, संपादक के 
कार्य आदि से संबंधित योजनाएं | 

iii, विपणन योजना : समाचारपत्र को एक उत्पाद मानते हुए उसके मूल्य, 
प्रोत्साहन एवं वितरण की योजनाएँ। | 

iv. वित्तीय योजना : अपेक्षित पूंजी, पूंजी एकत्र करने के स्रोत, बचत एवं | 
संसाधन, निवेश पर आमद, पूंजी का सुप्रबंधन और बजट संबंधी योजनाएं। | 

७. मानव संसाधन योजना : संस्थान के लिए अपेक्षित मानव-संसाधन का 
निर्धारण ताकि संस्थान में उचित संख्या में योग्य कर्मचारी हों एवं उन्हें सही 
समय पर सही कार्य-भार सौंपा जाये, जो संस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रभावी एवं कुशलता से कार्य करने में सक्षम हों। 

वस्तुतः प्रबंधक का कार्य कर्मचारी, सामग्री, मशीनों एवं अन्य संसाधनों के बीच 
यथासंभव सामन्जस्य स्थापित करना है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके | 

समन्वयन प्रबंधन का एक-और महत्वपूर्ण कार्य है। "समन्वयन सामूहिक 

प्रयासों की सुचारु व्यवस्था है, ताकि समान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्यो में 

एकरूपता लाई जा सके |" समाचार पत्र संस्थान की सभी गतिविधियों में कुछ इस 

तरह समन्वय बैठाना चाहिए कि यह एकीकृत इकाई के रूप में कार्य कर सके। 

जिन समाचारपत्र संस्थाओं के कई प्रकाशन/ इकाइयां हैं, वहां इन इकाइयों के बीच 
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समन्वय और-भी जरूरी हो जाता है। साथ ही संपादकीय, मुद्रण, भंडार, प्रसार, 
विज्ञापन एवं लेखा-विभागों के बीच समन्वय अनिवार्य है। हर विभाग के भीतर भी 
कार्यो की एकरूपता होनी चाहिए। समाचारपत्र संस्थान एक सामाजिक इकाई है। 
सामाजिक संस्था होने के कारण इस पर आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं अन्य 
परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। समाचारपत्र प्रबंधन को इन परिवर्तनों को ध्यान में 
रखते हुए संस्थान की गतिविधियों को तदनुरूप ही ढालना चाहिए | 

नियंत्रण के माध्यम से यह जांचा जाता है कि संस्थान की गतिविधियाँ 
अपनाई गई योजनाओं के अनुरूप हैं या नहीं। इसके माध्यम से इच्छित एवं सही 
परिणामों तक-पहुँचने का प्रयास किया जाता है। संस्थान में जितना प्रभावी नियंत्रण 
होगा, उतनी ही कार्यकुशलता होगी और उतना ही अधिक संस्थान की गतिविधियों 
के बीच समन्वय होगा | 

प्रबधकीय नियंत्रण ऐसा होना चाहिये कि योजना से हुए भटकाव को समय 
पर रोककर सही दिशा दी जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 
प्रभावी एवं कुशल नियन्त्रण के लिए निष्पक्ष, सही एवं उचित मानदंड अपनाए जाने 
चाहिएँ। 

समाचारपत्र संस्थान में प्रबंधक का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य निर्णय लेना 
है। निर्णय लेते समय प्रबंधक के सम्मुख दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं 
जिनमें से एक का उसे अंतिम रूप से चयन करना होता है। निर्णय लेने से 
अभिप्राय है कार्य के लिए श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। समाचार पत्र संस्थान में 
निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्न बातें शामिल हैं - 

समस्या तथाः उसके वैकल्पिक समाधानों का विश्लेषण ; श्रेष्ठ समाधान 
को निर्धारित करना; तथा निर्णयों को प्रभावी क्रियान्विति देना | 

समाचारपत्र संस्थान में लिए गए निर्णय पत्रकारिता के सिद्धान्तों के 
अनुकूल होने चाहियें और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से अपनाने योग्य होने 
चाहियें | निर्णय लेना विज्ञान होने के साथ-साथ कला भी है, जिसमें सहजानुभूत 
और निगमनात्मक शक्तियों की जरूरत पड़ती है। निर्णय एक निश्चित समयावधि में 
लिया जाता है। उदाहरणार्थ : संपादकों को देश-विदेश में होने वाली घटनाओं की 
पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उनके प्रति उन्हें सचेत रहना चाहिए तथा उस 
जानकारी का उन्हें प्रकाशन के लिए तुरन्त उपयोग करना चाहिए। 
विभागों कानि रमाण 

सर्वप्रथम कर्मचारियों के बीच श्रम-विभाजन करके उनके मध्य समन्वय 
वैठाया जाता है। एक जैसे कार्य करने वाले कर्मचारियों का समान कार्य-क्षेत्र होता 
है और वे कार्य-इकाई का निर्माण करते हैं। इसलिए विभागों का निर्माण किया 
जाता है। समाचारपत्र संस्थान में मुख्य विभाग तथा उनके कार्य इस प्रकार हैं - 
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संपादकीय विभाग - संपादक के अधीन यह विभाग समाचार एकत्र करता है; समाचारों एवं 
फीचरों का चयन करता है; तथा समाचारों की व्याख्या करता है। 

समाचारपत्र संपादक अकेले संपादन कार्य नही संभाल सकता, अतः उसे मुख्य 
संवाददाता, स्थानीय संपादक, प्रबंध संपादक, उपसंपादक, सहयोगी संपादक, समाचार 
संपादक (दिन एवं रात्रि) और अन्य लोग, जैसे - छायाकार, कार्टूनिस्ट, फीचर लेखक और 
समीक्षक सहयोग देते हैं। इस कार्य में संपादक को विभिन्न संवाददाता भी मदद करते हैं 
जो समाचार एकत्र करके संस्थान को भेजते हैं। 
विज्ञापन विभाग - विज्ञापन समाचारपत्र की आय का प्रमुख स्रोत होता है। इस विमाग में 
कई उप-विभाग होते हैं जो स्थानीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, सामान्य राष्ट्रीय विज्ञापन, 
विधिक विज्ञापन आदि की प्रति तैयार करने के लिए बनाए जाते हैं। 
वितरण विभाग - यह विभाग समाचारपत्र को उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, अतः यह उसका 
जीवनाधार है। समाचारपत्र की बिक्री, वितरण तथा अंशदाताओं ( ग्राहकों) से राशि एकत्र 
करना इस विभाग का दायित्व है। 
मुद्रण विभाग - इस विभाग पर अखबार छापने की जिम्मेदारी होती है। यह मशीनों की 
प्रतिष्ठापना, संयंत्र का ले-आउट, कंपोजिंग, प्रोसेसिंग, भारण, कार्य-सूची, मशीनों का 
रख-रखाव आदि कार्य करता È 
| | विभाग - यह विभाग संस्था के प्रशासनिक कार्य करता है, यथा-कर्मचारियों का 
चयन; उनकी पदोन्नति, कार्य का वितरण, छुट्टियों का रिकार्ड, सरकारी विभागों से संपर्क, 
आम सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा वे सभी कार्य, जो अन्य विभागों के कार्यों को सुगम 
बनाते हैं। 
लेखा विभाग - लेखा संबंधी कार्य करने वाला यह विभाग खाते, बैलेन्स शीट और अन्य 
वित्तीय विवरण तैयार करता है। भुगतान प्राप्ति का बजट, वित्तीय योजना, मूल्य नियन्त्रण 
आदि कार्य भी यही विभाग करता है। 
भंडार विभाग - कच्चा माल (कागज) एवं समाचारपत्र कार्यालय में काम आने वाली अन्य 
सामग्री के भडांरण की जिम्मेदारी इस विभाग की होती है। 

बड़े समाचारपत्र संस्थानों में कार्मिक, विधिक और जनसंपर्क विभाग भी होते हैं। 
कार्मिक विभाग जन-शक्ति के नियोजन के साथ-साथ कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, उन्हें 
कार्य-सौंपने, प्रोत्साहन, क्षतिपूर्ति, कर्मचारी कल्याण, कार्य का मूल्याकंन, कर्मचारी शोध, 
सेवानिवृत्ति, कर्मचारियों से संबंधित नीतियों का निर्धारण आदि कार्य करता है। संस्थान से 
जुड़े कानून संबंधी कार्यों को विधिक विभाग संभालता है। जनसंपर्क का कार्य जनसंपर्क 
विभाग करता है। बढ़ती हुई प्रतिरपर्द्धा के कारण समाचारपत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 
संस्थान स्वयं प्रोत्साहन के कई तरीके अपनाता है। कम्प्यूटीकरण के बाद प्रोसेसिंग विभाग 
की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसमें प्रोसेसिंग प्रबंधक, कम्प्यूटर पर्यवेक्षक, कम्प्यूटर 
ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट और नियंत्रण क्लर्क आदि होते हँ | 
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संचार माध्यम : उपयोगिता और चुनौतियाँ 


जनसंचार 


आधुनिक युग में जनसंचार के माध्यमों तथा विज्ञापन आदि की भूमिका 
महत्त्वपूर्ण बन चुकी है। ये दोनों क्षेत्र एक-दूसरे से धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। इन 
क्षेत्रों में हिन्दी का विशिष्ट प्रयोजनमूलक रूप प्रयुक्त होता है, जिससे उसकी 
उपादेयता और अभिव्यक्ति-क्षमता के नये रूप उद्घाटित हुए हैं। 

जनसंचार के माध्यमों के अन्तर्गत मुख्यतः समाचारपत्र, रेडियो, दूरदर्शन, 
फिल्म तथा कम्प्यूटर आदि आते हैं। जनसंचार के इन सभी माध्यमों ने विश्व में फैली 
समस्त मानव-जाति के जीवन को प्रभावित किया है। जनसंचार के ये साधन 
आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञान, दोनों के प्रचार एवं प्रसार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
भूमिका तथा दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। 

“जनसंचार” अंग्रेजी के Mass-Communication शब्द का पर्याय है, 
जिसका अर्थ है - "किसी वस्तु या विषय का साझा होना*। अतः 
‘Communication’ उस प्रक्रिया को कहा जाएगा, जिसके द्वारा किसी भाव, 
विचार अथवा जानकारी को हम दूसरों तक पहुँचाते हैं। जब यह प्रक्रिया सामूहिक 
पैमाने पर होती है तो इसे 'जनसंचार' अर्थात्‌ Mass-Communication कहते 
हैं। 

'जनसंचार' सूचना (Information) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पहुँचाने के साथ-साथ जनमत का निर्माण भी सहज ही करते हैं। 
उपयोगिता 

जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता अलग-अलग स्थितियों तथा सन्दर्भो में 
अलग-अलग है। समाज का शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक 
परिदृश्य प्रस्तुत करने तथा व्यक्ति के 'जानने' व 'अभिव्यक्ति' के मूलभूत अधिकार को 
अक्षुण्ण रखने की दिशा में संचार-माध्यमों की उपयोगिता मुख्यतः पाँच प्रकार से 
स्पष्ट की जा सकती है- 
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र सूचना - विभिन्न घटनाओं, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा राजनीतिक स्थितियों की 


सूचना जन-सामान्य को यथा शीघ्र उपलब्ध हो जाती है। 

विचार अभिव्यक्ति - इन माध्यमों के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों को 
स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकारी माध्यमों 
की अपेक्षा समाचारपत्रों में अधिक खुले रूप से रहती है। इसीलिए समाचारपत्र 
की महत्ता seat की तुलना में बढ़ जाती है | 

विश्लेषण - जनसंचार के माध्यम देश-विदेश की घटनाओं की सूचना प्राप्त 
करके उनका विश्लेषण करते हैं तथा सामाजिक हित के मुद्दों तथा विचारों के 
लिए जन-सामान्य का मत-परिवर्तन करने में अहम्‌ भूमिका अदा करते हैं। 
प्रगति एवं विकास - जनसंचार के माध्यम जन-सामान्य की सामाजिक तथा 
राजनीतिक प्रगति, आर्थिक विकास आदि के लिए सघन अभियान चलाते हैं और 
इस दिशा में मिशन के रूप में कार्य करते हैं। 

मनोरंजन - रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्म आदि माध्यम जनता के लिए 
मनोरंजन के प्रभावी साधन हैं। इसके साथ देश-विदेश की कला एवं संस्कृति 
के समुचित विकास के लिए भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। 


माध्यम 


U3 


जनसंचार के समस्त माध्यमों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है : 

मुद्रण माध्यम - इसके अंतर्गत समाचारपत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें आदि आती हैं। 
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम - इसके अंतर्गत रेडियो, कैसेट-रिकॉर्डर, दूरदर्शन, वीडियो 
तथा फिल्म आदि आती हैं। 

नव-इलेक्ट्रॉनिक माध्यम - इसके अंतर्गत इन्टरनेट (अंतरताना) आता है | 


जनसंचार के 
माध्यम 
मुद्रण इलेक्ट्रॉनिक नव-इलेक्ट्रानिक 
माध्यम माध्यम माध्यम 


wa | 


समाचार पत्रिकाएँ > | ; 
पत्र उपग्रह-कंप्यूटर 
प्रणाली (इन्टरनेट) 


श्रव्य श्रव्य-दृश्य 
m~ ण] 
: E 
रेडियो ऑडियो दूरदर्शन वीडिओ फिल्म 
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समाचार लेखन 

जनसंचार माध्यमों में समाचार-लेखन का अधिक महत्त्व माना जाता है। 
समाचार को प्राप्त करना, उसे लिखना और उस का संपादन करना एक अत्यंत 
कौशल का कार्य है। समाचार-प्रस्तुति के सन्दर्भ में कुछ सतर्कता बरतनी पडती हे | 
जैसे - समाचार झूठ या अश्लील नहीं होना चाहिए, किसी की मानहानि करने वाला 
नहीं होना चाहिए, कानून का उल्लंघन न करता हो, जनता की भावनाओं को 
भडकाने वाला नहीं होना चाहिये, आदि। समाचार लेखन में निम्नलिखित बातों की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 
4. समाचार लेखन की भाषा-शैली अत्यंत स्पष्ट, सरल तथा सुबोध होनी 
चाहिये। इस में पांडित्य प्रदर्शन नहीं होना चाहिये। 
2. (समाचार में अपरिचित शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये | 
समाचारों का लेखन संक्षिप्त तथा प्रभावशाली होना चाहिये। 
समाचार लेखन में घटना के सम्बन्ध में निम्न प्रश्नों का ध्यान रखा जाना 
चाहिए - क्या?, कहाँ?, कब?, किसने?, क्यों? और कैसे? 
5. समाचार अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। 
6. समाचारों का लेखन तथ्यात्मक तथा सत्यान्वेषी होना आवश्यक È | 
समाचारों में संवाददाता या समाचार लेखक का व्यक्तित्व नहीं झलकना 
चाहिए | / 
समाचार-अभिकरण 

आधुनिक युग में जन-संचार हेतु समाचार-अभिकरणों (News 
Agencies) का बहुत महत्त्व है। उपग्रहों के आविर्भाव के कारण संचार-प्रणाली 
अति शीघ्रगामी हो गई है। टेलेक्स, फोन, टेलिप्रिंटर, फैक्स, वायरलेस आदि अनेक 
संसाधनों द्वारा समाचारों का तीव्र गति से आदान-प्रदान संभव हो सका हे | अद्यतन 
समाचारों के लिए विश्व-भर में विविध समाचार-एजेन्सियाँ कार्य कर रही हैं। भारत 
में कुछ महत्त्वपूर्ण समाचार एजेन्सियाँ निम्नलिखित हैं - 

lL. पी. टी. आई - यह अंग्रेज शासन काल से कार्यरत है, जो पहले ए. पी. 
आई. के नाम से जानी जाती थी। स्वतंत्रता के बाद इसका भारतीयकरण 
करके इसका नाम पी. टी. आई. अर्थात्‌ प्रेस ट्रस्ट ऑव इंडिया कर दिया 
गया। यह सरकारी एजेन्सी के रूप में जानी जाती है तथा अंग्रेजी में 
समाचार प्रसारित करती है। 

2. यू एन. आई. - देश के कुछ बड़े समाचारपत्रों ने मिलकर यू. एन. आई. 
अर्थात्‌ यूनाइटेड न्यूज ऑव इंडिया की स्थापना सन्‌ 496 में की। एक 
प्रकार से सरकारी एजेन्सी पी. टी. आई. की प्रतियोगी संस्था के रूप में यू. 
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है। 

3. हिन्दुस्तान समाचार - भारतीय भाषाओं में समाचार प्रसारित करने के 
उद्देश्य से सन्‌ 49 में 'हिन्दुस्तार समाचार' नामक एजेन्सी शुरू की गई | 
शुरू में इसके द्वारा प्रादेशिक समाचारों का संकलन एवं प्रसारण आदि 
सम्पन्न होता रहा। सन्‌ 4954 में इस समाचार एजेन्सी ने सर्वप्रथम 
देवनागरी (हिन्दी) टेलिप्रिंटर का उपयोग शुरू किया और इसका फैलाव 
देश-भर में हो गया। 

4. भाषा - प्रेस ट्रस्ट ऑव इंडिया ने हिन्दी भाषा में समाचार प्रसारित करने 
के उद्देश्य से सन्‌ 498 में 'भाषा' न्यूज एजेन्सी का गठन किया। इसकी 
सेवाएँ देश-भर के समाचारपत्र ले रहे हैं। 

5. यूनीवार्ता - यूनाइटेड न्यूज ऑव इंडिया समूह ने सन्‌ i982 Ñ 
हिन्दी-समाचारों के लिए 'यूनीवार्ता' नामक एक अलग एजेन्सी की स्थापना 
की। अंग्रेजी समाचार एजेन्सी की छत्रछाया में रहने के कारण इसे अनेक 
मूलभूत सुविधाएँ अनायास प्राप्त हो गई। फलतः: इसके कार्य का फैलाव 
देश भर में शीघ्रता से हो गया। 

6. समाचार भारती - भारतीय भाषाओं में समाचार देने के उद्देश्य से सन्‌ 
4965 में समाचार भारती' नामक समाचार-एजेन्सी की स्थापना की गई। 
यह संस्था लिमिटेड कम्पनी के रूप में प्रारम्म की जाने के कारण मात्र 
पूरक बनी रही और उसका स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो सका। 


A. सन्‌ 4947 के पश्चात्‌ भारतीय 'प्रेस में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। ये 
परिवर्तन विशेष रूप से समाचार पत्र की प्रकाशन सामग्री, समाचार संकलन, 
पत्र-पत्रिकाओं की संख्या, मुद्रण तकनीक, पत्रकारों की कार्य-स्थितियां, समाचारपत्र 
के डिजाइन आदि में आए हैं। यद्यपि प्रेस ने संख्यात्मक एवं गुणात्मक, दोनों ही 
दृष्टि से प्रगति की है, पर देश की जरूरतों को देखते हुए यह प्रगति अब भी 
अपर्याप्त एवं विकसित देशों के मुकाबले नगण्य है। 

अधिकांश समाचारपत्र व्यक्तिगत समूहों द्वारा इस तरह नियंत्रित किए जाते 
हैं कि उनकी संपादकीय नीतियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उनके व्यावसायिक हितों 
से प्रभावित होती हैं। केवल कुछ समाचारपत्र ही जन संचार के दृष्टिकोण से कार्य 
करते हैं। यही स्थिति इलेक्ट्रोनिक मीडिया की है। रेडियो और टेलीविजन पर 
सरकारी नियंत्रण रहता है तथा ये सरकार की नीतियों के अनुकूल कार्य करते हैं। 

किसी समाचारपत्र का लंबे समय तक टिके रहना तभी संभव है; जब 
प्रकाशक इस कार्य के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ और समर्पित हो। आर्थिक संकट, श्रम कानून, 
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महंगा अखबारी कागज, ऋण मंजूरी संबंधी सरकारी नीतियां और विज्ञापन, पुराने 
| स्थापित समाचारपत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा - इन सब कारणों से इस क्षेत्र में आने के 
i लिए व्यक्ति में दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। कम पूंजी से समाचारपत्र शुरू करना 
it संभव नहीं है। बड़े शहरों में पत्र शुरू करने के लिए जहां अधिक पूंजी लगाने के 
॥ साथ दुरूह प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पडता है, वहीं छोटे Heal में विज्ञापन नहीं 
| मिलने की समस्या रहती है। यदि अखबार की बिक्री अधिक होती है, तो और भी 
HH अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। यदि कागज अच्छा है और विज्ञापनदाता सहयोग 
|| करने के लिए तैयार हैं, तो पत्र की कम बिक्री पर उनसे विज्ञापन के लिए अधिक 
| शुल्क लेना मुश्किल होता है। दोनों स्थितियों में, समाचारपत्र को जारी रखने के लिए 
i, चलती पूंजी का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे समाचारपत्रों की संपादकीय नीतियां 
| i सशक्त होनी चाहिएँ, ताकि वे पाठकों को पढ़ने के लिए लगातार प्रवृत्त करती रहें 
hit तथा विशिष्ट सामाजिक समस्याओं के बारे में जन चेतना की एक लहर सी पैदा कर 
सकें। 
/2. छोटे एवं नए शुरू किए गए समाचारपत्रों में सामान्यतया संपादक एवं 
| Yarn की भूमिका एक ही व्यक्ति निभाता है। यदि पत्रकारिता के प्रति उसकी कोई 
| वचनबद्धता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका दृष्टिकोण मात्र व्यावसायिक ही हो 
| || जाता है। संपादक में बहुत अधिक योग्यता का होना आवश्यक है। समाचारपत्रों की 
| विफलता का एक कारण कुप्रबंधन भी रहा है | 

| जब किसी समाचारपत्र की बिक्री निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल नहीं होती है 
| और पूंजी के अभाव में वह अपनी गुणवत्ता को स्थिर नहीं रख पाता है, तो ऐसी 
स्थिति में विज्ञापनदाता उसे सहयोग नहीं .देंगे | 

3. समाचारपत्रों की भूमिका समाज की संस्कृति को प्रतिबिंबित करना है। 
वे पाठकों को शिक्षित कर सकते हैं और अन्य विकल्प भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 
“निरन्तर उद्देश्यपूर्ण लेखन से समाज में इच्छित बदलाव लाया जा सकता है | पुराना 
भारतीय समाज रूढिवादी विचारधारा का है, जो सामाजिक विकास के मुद्दों पर भी 
परम्परागत मूल्यों एवं विश्वासों को ही प्राथमिकता देता है। पुरानी पीढ़ी हमेशा समाज 
में तेजी से होने वाले परिवर्तनों में अड़चनें डालती है। वर्तमान युवा पीढ़ी वैज्ञानिक 
एवं तकनीकी विकास में अधिक विश्वास रखती है | वह अपने आस-पास के आर्थिक 
दबावों के बारे में अधिक चिंतित है तथा आधुनिकता एवं स्वहित में यकीन रखती है। 
नूतन एवं पुरातन दृष्टिकोणों में समन्वय बनाते हुए, दोनों ही तरह के पाठकगण 
बनाए रखना सामाजिक इंजीनियरिंग” है। राजनेताओं, नौकरशाहों से मधुर संबंध 
बनाने, बड़े व्यावसायिक समूह विकसित करने तथा तीव्र गति से बदल रहे समाज में 
प्रेस की स्वतंत्रता को भी बनाए रखने के लिए ऐसे योग्य पत्रकारों की जरूरत है, 
जिनका चरित्र सशक्त हो तथा जो दृढप्रतिज्ञ हों। अच्छे कार्य करने एवं निरन्तर आगे 
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बढ़ने के लिए केवल वित्तीय प्रेरक की ही जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि संपादकीय 
नीतियों एवं प्रबंधन में आत्मविश्वास पैदा करने की भी जरूरत है, ताकि पत्रकारों की 
एक अच्छी पौध तैयार की जा सके। 

भारत की जनसंख्या को देखते हुए पाठकों तक समाचार पत्रों की पहुंच 
अपर्याप्त है। औसतन 20 प्रतियां ही प्रति हजार व्यक्तियों तक पहुंचती हैं, जबकि 
विकसित देशों में! औसत संख्या सौ से अधिक है) 

4. अखबारी कागज, जो पत्र का 60 प्रतिशत कच्चा माल होता है, सरकारी 
दरों पर मिलता है, जबकि कुछ मुक्‍त बाजार में भी उपलब्ध है। वेतन संबंधी निर्णय 
वेतन आयोग लेता है। इनके अलावा दूरसंचार, डाक, कस्टम, उत्पाद-शुल्क एवं 
चुंगी आदि विभाग, जिनसे समाचारपत्रों को काम पड़ता रहता है, सरकारी विभाग हैं। 
सरकारी विज्ञापन सरकारी न्यूज एजेन्सियों, डी. वी. पी. और डी. आई. पी. आर. द्वारा 
प्राप्त किए जाते हैं जिनकी दरें शुल्क सूची की दरों से कम होती हैं। 

विज्ञापन के संदर्भ में टेलीविजन ने भी समाचारपत्रों को प्रभावित किया है। 
प्रत्येक राज्य में दो या तीन समाचारपत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञापनदाताओं से सहयोग 
मिलता है। ये छोटे एवं मध्यम श्रेणी के अखबारों के पनपने के लिए बडी ही कठिन 
परिस्थितियां हैं जो प्रमुख रूप से सरकारी विज्ञापनों पर ही निर्भर करते हैं। उच्च 
तकनीकी निवेश के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखना इनके लिए कठिन हो गया 
है। 


5. समाचारपत्रों को कई सामाजिक कारकों का भी सामना करना पड़ता है _ 


- जातिगत पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह, शिक्षा, खरीद-क्षमता एवं धर्म | 

आर्थिक परिदृश्य अलग-अलग जगह का अलग-अलग है। कुछ समय 
ag लगभग सभी समाचारपत्रों ने अचानक अपनी बिक्री कीमत को घटा दिया। 
इससे विक्रेता के कमीशन में भी कमी आई, जिसके कारण विवाद खड़े हो गए। 
प्रकाशकों ने इसकी क्षतिपूर्ति पुराने मानदंडों के हिसाब से Ge अतिरिक्‍त भुगतान 
देकर की। भारतीय समाचारपत्रों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के कारण अधिकांश समाचारपत्रों 
ने उपभोक्ता वस्तुओं की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है। पत्रकारों का 
दृष्टिकोण व्यावसायिक हो रहा है। सारी योजनाएं अखबार को उपभोक्ता वस्तु 
मानकर बनाई जा रही हैं। इससे अखबार की गुणवत्ता में कमी आयी है। पाठक एक 
अखबार छोड़कर दूसरे को और फिर तीसरे को अपना रहे हैं, लेकिन पाठकों की 
कुल संख्या. में कोई विशेष परिवर्तन नही आया है। अधिसंख्य प्रकाशक पत्र के 
विपणन एवं अधिक-से-अधिक पाठक बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। आकर्षण का 
प्रमुख साधन तकनीक है, न कि उसकी विश्‍वसनीयता | अधिकांश समाचारपत्रों के 
पास ऑफसेट मशीनें हैं, रोज चार रंगीन फृष्ठों की छपाई होती है, विज्ञापनदाता 
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इसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करता, तब भी। जो अतिरिक्त खर्चे वहन कर 
सकते हैं, वे अच्छा कागज इस्तेमाल कर रहे हैं। 
इलेक्ट्रोनिक मीडिया - टी. वी. और रेडियो के विकास ने समाचारपत्रों 

की समस्याओं को और विस्तार दिया है। आजादी के समय 6 रेडियो स्टेशन थे | अब 
नेशनल चैनल, द इंटीग्रेटिड नार्थ-ईस्ट सर्विस तथा एक्सटरनल सर्विस को छोड़कर 
भारत के ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के 485 केन्द्र हैं। इनमें से 30 केन्द्रों में 
विज्ञापन-प्रसारण के लिए अलग चैनल हैं। ऑल इंडिया रेडियो' की 97.3 प्रतिशत 
जनसंख्या तक पहुंच है। 

ऑल इंडिया रेडियो प्रतिदिन कुल 38 घंटे 55 मिनट के 288 
समाचार-बुलेटिन प्रसारित करता है। इनमें से 42 घंटे a5 मिनट के 89 बुलेंटिन 
स्थानीय सेवाओं में प्रसारित किये जाते हैं, जब कि a7 घंटे, 5 मिनट के 434 
समाचार बुलेटिन्न 4 प्रादेशिक समाचार-इकाइयों से प्रतिदिन प्रसारित किए जाते हैं। 
एक्सटरनल सर्विसेज में 8 घंटे 59 मिनट के 65 बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित किए जाते 
हैं। एफं एम चैनल से भी हिन्दी में दस मिनट के समाचार प्रसारित किए जाते हें | 
इस समाचार बुलेटिन में पांच मिनट के समाचार, ढाई मिनट की न्यूज कमेन्ट्री और 
ढाई मिनट समाचारपत्रों में प्रकाशित मुख्य समाचार दिए जाते हैं || 

टी वी सेवा सितंबर i950 À शुरू की गई थी, सप्ताह में तीन दिन प्रसारण 
किया जाता था। सन्‌ 4%5 से नियमित सेवाएं शुरू की गई। सन्‌ 4976 में टी वी 
को ऑल इंडिया रेडियो से स्वतंत्र करके दूरदर्शन संस्था बनाई गई। सन्‌ 4984 में 
प्रतिदिन एक ट्रांसमीटर की स्थापना करके दूरदर्शन ने अभूतपूर्व प्रगति की और 
उसके बाद भी निरन्तर प्रगति कर रहा है। 22 फरवरी, 4994 को, 563 ट्रांसमीटरों 
की मदद से, दूरदर्शन की पहुंच 836 प्रतिशत जनसंख्या तक हो गई है। 

इलेक्ट्रानिक मीडिया के विकास से समाचारपत्रों की प्रसार संख्या के 
साथ-साथ समाचारपत्रों का विज्ञापन-व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। इन्हें सन्‌ 7984 
में 79 प्रतिशत विज्ञापन मिलते थे, जो सन्‌ 4992 में मात्र 66 प्रतिशत रह गया था। 
इस चुनौती का सामना उन्नत तकनीक अपनाकर एवं बेहतर सेवाएं प्रदान करके ही 
किया जा सकता है। 

J. कानूनी दबाव : यद्यपि भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी 
गई है, तथापि यह प्रेस की स्वतंत्रता की विशेष रूप से गांरटी नहीं देता। 
उल्लेखनीय है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी अनुच्छेद t9 में संशोधन 
करके कटौती कर दी गई, ताकि भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता पर कोई आंच नहीं 
आए। इसके अतिरिक्त विदेशों से मधुर संबंधों, कानून और व्यवस्था, शालीनता, 
नैतिकता, अदालत की अवमानना, विशेषाधिकार हनन, मानहानि या अपराध की स्थिति 
में भी इस अधिकार पर राज्य द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। संपादक एवं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


we RRR ed 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संचार माध्यम : उपयोगिता और चुनौतियाँ/67 

संवाददाताओं को बहुत ही सावधानी से संपादन एवं लेखन कार्य करना होता है। 
उन्हें विभिन्न नियमों, यथा-ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन पेनल 
कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आदि के अधीन काम करना होता है 
8.,उद्योगपतियों का प्रभाव : हमारे देश में अधिकांश समाचारपत्र बड़े औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों द्वारा चलाए जा रहे हैं और वे इलेक्ट्रानिक मीडिया के क्षेत्र में भी प्रवेश 
कर चुके हैं। उनके प्रकाशन का लक्ष्य प्रजातांत्रिक न होकर राजनीतिक एवं 
व्यावसायोन्मुख है। इन उद्योगपतियों के समाचारपत्रों के बीच राजनीतिक, विज्ञापन 
एवं प्रसार र्तर पर शक्ति संघर्ष चलता रहता हे | सन्‌ 4963 में जवाहरलाल नेहरू ने 
कहा था - भारत में बड़े उद्योगपतियों द्वारा समाचारपत्र चलाए जा रहे हैं। वे उसमें 
हस्तक्षेप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वे अच्छे लोग हो सकते हैं, यह 
विचारणीय मुद्दा नहीं है। किन्तु यह सत्य है कि बड़े उद्योगों के स्वामित्व में प्रकाशित 
समाचारपत्र या समाचारपत्र समूह को उनके द्वारा वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जो 
एक स्वतंत्र संपादक को प्राप्त होती है या वह स्वतंत्रता, जिसकी जनता उम्मीद 
करती है. मैं नहीं समझता कि उद्योगपतियों के स्वामित्व वाला समाचारपत्र समूह 
का वातावरण प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है या उस व्यक्ति की स्वतंत्रता 
को, जो प्रेस के लिए लिखता हे | 
9. सरकारी दबाव : कानूनी दायरे से हटकर सरकार प्रेस पर कई प्रकार से दबाव 
डाल सकती है | "प्रेस द्वारा सरकार के दोष, कमजोरियां और कमियां बताए जाने पर 
सरकार द्वारा उस पर रोक लगाना इन दिनों आम बात हो गई है। सरकार सेंसर 
व्यवस्था लागू करके, अखबारी कागज पर नियंत्रण करके, जलापूर्ति काट कर, विद्युत 
आपूर्ति विच्छेद करके, पत्रकारों को जेल भेजकर या जरूरत समझे तो उनके 
अस्तित्व पर चोट करके प्रेस को दंडित कर सकती है (के. एस. पांधी)। 
॥0. पत्रकारिता में उद्देश्यहीनता और आचार-संहिता का अभाव : आज पत्रकारिता 
किसी सीमा तक उद्देश्यहीन हो गई है और इस व्यवसाय में कुछ लोग निष्पक्ष एवं 
सटीक होने की बजाय पक्षपात करने लगे S| बहुत से पत्रकार राजनीतिज्ञों एवं अन्य 
संगठनों द्वारा दिए गए प्रलोभनों एवं उपहारों के शिकार हो जाते हैं। परिणामस्वरूप 
अनेक बार उनकी खबरें एवं विचार पत्रकारिता के सिद्धातों के अनुकूल नहीं होते। 

पीत-पत्रकारिता का उद्भव भी एक चिंता का विषय है। पत्रकारों को 
रिपोर्टिंग में ईमानदार एवं संतुलित होना चाहिए। यह कार्य दिन-प्रतिदिन कठिन 
होता जा रहा है, क्योंकि अखबार उद्योग-धंधों में परिवर्तित होते जा रहे हैं और 
पत्रकार अपनी जीविकोपार्जन करने में लगे हैं। 
44. श्रम संगठनों का दबाव : समाचारपत्रों पर ट्रेड यूनियनों का भी काफी दबाव 
रहता है। इन्होंने समाचारपत्रों के सहज प्रकाशन में कई समस्याएं पैदा की हैं। 
ऐसे संघ बहुधा राजनीति से प्ररित होते हैं। 
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42. पाठकों का ध्यान नहीं रखना : बहुत कम समाचारपत्र यह जानने का प्रयास 
करते हैं कि उनके पाठकों की आदतें, समस्याएं एवं पसंद-नापसंद क्या हैं। बहुत ही 
कम संपादक पाठकों की प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान लगा पाते हैं। समाज से यही 
विमुखता कई भारतीय संपादकों की एक बड़ी भूल है। 

पिछले वर्षो में जन-चेतना में आशातीत वृद्धि हुई है। अतः समाचारपत्रों को 
संपादकीय, समाचार एवं विज्ञापनों के प्रति पाठकों की प्रतिक्रिया के बारे में सजग 
रहना चाहिए। हुचिन्स कमीशन का कहना है - Wa को यह जानना चाहिए कि 
उसकी गलतियां एवं कमजोरियां अब केवल उसी को प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि 
सारे समाज को प्रभावित करती हैं। उस (प्रेस) की अक्षमताएं जन-संतुलन को 
जोखिम में डाल देती हैं। अब जमाना नहीं रहा, जब समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित 
अर्धसत्य को भी जनता पूर्ण सत्य मानकर स्वीकार कर लेती थी। न्यायाधीश आर. 
एस. सरकारिया ने लिखा है : 'प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार केवल संपादक, 
प्रकाशक एवं रिपोर्टर का ही नहीं है, बल्कि पाठक का भी उतना ही हे |” 
43. अन्य समस्याएं : महानगरीय समाचारपत्रों को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होने 
वाले समाचारपत्रों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। प्रादेशिक 
समाचारपत्रों ने राष्ट्रीय समाचारपत्रों की संख्या को सीमित कर दिया है। सस्ती 
यातायात सुविधाएं नहीं होने एवं समुचित साधनों के अभाव ने भी मितव्ययिता से किए 
जाने वाले वितरण को सीमित किया है। अच्छी सड़कों का अभाव समस्या को 
और-भी गंभीर बना देता हे | 

भारत में अधिकांश समाचारपत्र छोटे एवं मध्यम श्रेणी के हैं, जिन्हें 
अत्यधिक आर्थिक दबावों के बीच कार्य करना पड़ता है। पर्याप्त आर्थिक सुविधाओं के 
अभाव के कारण उनके लिए मुद्रण की आधुनिकतम मशीनों को लगाना असंभव है। 
इस तरह आधुनिकतम तकनीक का वे लाभ नहीं उठा सकते। 
सूचना प्रौद्योगिकी _ 

प्रौद्योगिकी का ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान है, जिसे प्रशिक्षण पाकर अक्सर 
सीखना पड़ता है। जो विशिष्ट सैद्धांतिक ज्ञान हम अर्जित करते हैं, उसे व्यावहारिक 
ज्ञान में परिवर्तित करना होता है। इसीलिए Technology को “application of 
knowledge” कहा जाता है। एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रौद्योगिकी' 
“किसी भी आवर्ती कार्यकलाप पर लागू औद्योगिक प्रक्रियाओं के व्यवस्थित एवं 
योजनाबद्ध ज्ञान या कार्य को कहते हैं। प्रौद्योगिकी विज्ञान तथा अभियांत्रिकी 
(इंजिनियरिंग) से जुड़ा एक ऐसा साधन है, जो मनुष्य को वस्तुनिष्ठ ज्ञान तथा 
विज्ञान के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश पर व्यावहारिक नियंत्रण रखने की 
शक्ति प्रदान करता है। 
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आज मनुष्य-जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं बचा है, जो प्रौद्योगिकी से 
प्रभावित न हुआ हो। प्रौद्योगिकी से मनुष्य अपने परिवेश और जीवन को निरंतर नए 
आयाम दे रहा है। 

सूचना प्रौद्योगिकी” अंग्रेजी के Information Technology शब्द का 
हिंन्दी रूपांतर है। विस्तृत अर्थ में कहें तो सूचना प्रौद्योगिकी UT) के अंतर्गत वे 
सब उपकरण एवं पद्धतियाँ सम्मिलित हैं, जो Year के संचालन में काम आते हैं। 
संक्षिप्त रूप में “सूचना प्रौद्योगिकी! एक ऐसा अनुशासन है, जिसमें सूचना का संचार 
अथवा आदान-प्रदान त्वरित गति से, दूरस्थ समाजों में, विभिन्न तरह के साधनों तथा 
संसाधनों के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जाता है। “सूचना प्रौद्योगिकी अपने 
छोटे नाम आई.टी.' से अधिक जानी जाती है। भारत में आई० आई०आई0टी0 
(भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) की स्थापना हैदराबाद में हुई है। अन्य कई 
स्थानों पर आई0टी0 (सूचना प्रौद्योगिकी) संस्थानों की स्थापना की जा रही है। 
सी-डेक हिंदी के माध्यम से अनेक स्थानों पर कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहा है। अन्य 
संस्थानों में वेब डेवलपमेंट, डाटाबेस, ई-कॉमर्स, हाइपर मीडिया आदि विषयों पर 
पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह पाठ्यक्रम हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में भी प्रारंभ 
किए जा रहे हैं। 

सूचना क्रांति का सीधा संबंध कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। आई0० co 
विशेषज्ञ डा0 ओम विकास ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया हैं- 

"इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित संग्रह और संसाधन के लिए कंप्यूटर और 
संचरण के लिए संचार साधनों के मेल से सूचना प्रौद्योगिकी AT.) का जन्म हुआ | 
इसमें सूचना-संग्रहण और आदान-प्रदान की गतिविधियाँ भी समाहित हैं। इस प्रकार 
सूचना प्रौद्योगिकी = कंप्यूटर प्रौद्योगिकी + कम्यूनिकेशन प्रौद्योगिकी + कंटेंट 
प्रविधि + कज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन और कंप्यूटर भी अब एकरूप लेने लगे 
er 

सूचना की पहली इकाई 'डाटा' है जिसके अंतर्गत डाटाबेस, डिजाइन, 
डाटा संसाधन समाहित हो जाते हैं। एक स्थान पर ज्ञान का भंडार और उसका 
विभिन्न दिशाओं में संप्रेषण, आवश्यकतानुसार संक्षेपण और उसका प्रसार ही इस 
प्रौद्योगिकी का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान 
का अगला कदम है। 

डा0 ओम विकास के अनुसार, “सूचना टेक्नॉलजी 'कंप्यूटर, कम्यूनिकेशन 
और मल्टीमीडिया का संगम है। इसके संग प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रशिक्षण 
सामयिक अनिवार्यता है। प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रशिक्षण स्कूली स्तर पर सभी 
विषयों के साथ ऐच्छिक रूप में दिया जा सकता है | 
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सूचना प्रौद्योगिकी तब तक उपयोगी नहीं हो सकती, जब तक कि वह 


भारतीय भाषाओं में आम आदमी के लिए उपलब्ध न हो। इसी उद्देश्य से सरकार 
और शैक्षिणक संस्थानों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने भी हार्डवेयर 
और सॉफ्टवेयर में कई प्रयास किए हैं, ताकि कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं में भी कार्य 
किया जा सके। 


कंप्यूटर उपयोगकर्ता को निम्न अनुप्रयोगों की जरूरत होती है- 

शब्द संसाधक- पत्र, रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र, मेमो, फैक्स संदेश, पोस्टर, 
प्रश्नपत्र, संहिताएँ आदि विभिन्न दस्तावेज़ तैयार करना | 

डेस्क टाप पब्लिशिंग पुस्तकों, पोस्टरों, बैनरों, कैलेंडरों, शुभकामना-पत्रों 
और अन्य प्रचार-सामग्री का प्रकाशन | 

स्प्रैडशीट्स अनुप्रयोग- बैलेंन्सशीट, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, 
आयकर-विवरण आदि तैयार करना। 

ऑकड़ा संसाधन- बिजली, गैस, टेलीफोन आदि के बिल, वेतनपर्ची, चुनाव 
सूची, भूमि रिकार्ड आदि तैयार करना। 

प्रस्तुतियाँ- शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों की महत्त्वपूर्ण 
ऑडियो-विजुअल प्रस्तुतियाँ | 

आंकड़ा संप्रेषण- तार, ई-मेल, पेजिंग, मोबाइल फोन पर एसएमएस | 
क्लाइंट-सर्वर अनुप्रयोग- रेल, होटल, हस्पताल आरक्षण, बैंक, डाकघर 
जैसी जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित अनुप्रयोग | 

वेब-पब्लिशिंग (स्टेटिक)- ये इंटरनेट पर किसी व्यक्ति या संगठन के 
पब्लिक नोटिस या विज्ञापनों जैसे होते हैं। 

वेब-पब्लिशिंग (इंटरएक्टिव])- इंटरनेट पर संवादी (इंटरएक्टिव) वेब 
अनुप्रयोग, जैसे ई-कामर्स, ई-बैंकिंग, ई-गवर्नेस, वायु/रेलवे /होटल 
आरक्षण, सूचना-व्यवस्था। 


, मल्टीमीडिया सीडी- कंप्यूटर पर प्रशिक्षण के लिए मल्टीमीडिया सीडी, 


जैसे बोलते शब्दकोष, महाभारत, भगवद्गीता आदि। 


. कृत्रिम बुदिघ पर आधारित अनुप्रयोग- जैसे मशीनी अनुवाद, cae से 


बोली और बोली से Re, ओसीआर | 


भारतीय भाषाओं में अनुप्रयोगों के विकास की मूलभूत आवश्यकताएँ निम्नवत्‌ 


भारतीय लिपियों के मूल अक्षरों के लिए तार्किक कोड योजना, 
सामग्री (axe) टाइप करना संभव बनाने के लिए की-बोर्ड मैनेजर, 
फॉण्ट, 

विभिन्‍न अक्षरों को उनके सही रूपों में चित्रित करने के लिए इंजिन, 
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5. ऑकड़ों को वर्णानुसार छॉटना और सूचीबद्ध करना, 
6. यूजर इंटरफेस और अनुप्रयोगों की इनपुट/आउटपुट व्यवस्था | 
इस दिशा में सन्‌ 4980 से t990 का समय कंप्यूटर हेतु भारतीय भाषाओं की 
तकनीक उपलब्ध कराने के आरंभिक दौर के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले 
तत्कालीन इलेक्ट्रानिक विभाग ने सन्‌ 4979 में कंप्यूटर आधारित सूचना संसाधन में 
भाषाई बाधाएँ' विषय पर सेमिनार आयोजित कर इस दिशा में कदम बढ़ाया था। इस 
सेमिनार के उपरांत, इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत, तकनीकी विकास परिषद्‌ द्वारा 
विभिन्न अनुसंधान संस्थानों व शैक्षणिक संस्थानों में संबंधित परियोजना को आंरम 
किया गया था। 
आरंभिक प्रयत्नों के सफल परिणाम से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीक विकास कार्यक्रम 
(Technology Development for Indian Languages) का आरंभ सन्‌ 
4990-94 के दौरान किया | इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे- 
4. भारतीय भाषाओं में सूचना-संसाधन तकनीक विकसित करना | 
2. भारतीय भाषाओं में ज्ञान आधारित प्रणालियाँ विकसित करना | 
3. भाषाई अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सूचना तकनीक सुलभ कराना | 
4. भारतीय भाषाओं में मशीनी अनुवाद, भाषा अध्ययन, प्राकृतिक भाषा संसाधन 
आदि के लिए अनुसंधान को बढ़ाचा व सहायता देना। 
5. भारतीय भाषाओं में सूचना-प्रौद्योगिकी के बृहद उपयोग को बढ़ावा देने 
के लिए योजना निर्माण | 
6. उपलब्ध भारतीय तकनीकों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु वेब 
पोर्टल का निर्माण करना। 
7. इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों की नेटवर्किंग करना | 
8. भारतीय भाषाओं में विकसित तकनीकों का मानकीकरण व एकीकरण | 
इस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित प्रमुख परियोजनाएँ हैं :- 
l भारतीय भाषाओं में लाइनक्स- लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान 
में तीव्र गति से अपनी जगह कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के मध्य बना रहा है। इस तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए तथा इसकी मुफ्त उपलब्धता को देखते हुए नेशनल सेंटर 
फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नॉंलजी (NCST), मुंबई को इसे हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं 
में विकसित कर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 
(ख) स्पीच सिंथेसिस प्रणाली- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर 
पर भारतीय भाषाओं में संग्रहीत पाठ को कप्यूट्रीकृत प्रणाली द्वारा आवाज में 
उपलब्ध कराना तथा बोले जाने वाले पाठ को सीधे ही कंप्यूटर पर (बिना की-बोर्ड 
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की मदद के) संग्रहीत करना है। इस प्रणाली के विकास की जिम्मेदारी सेंट्रल 
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च संस्था, पिलानी' को दी गई है। 

(ग) बहुभाषी शब्दकोष (भारतीय भाषा कोष) - कॉम्पेक्ट डिस्क पर, बहुभाषी 
बृहद्‌ शब्दकोष का निर्माण करने का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली तथा 
इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर sia इंडिया, नोएडा को संयुक्त रूप से 
दिया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले 
व्यक्तियों को एक ही स्थान पर समस्त भाषाओं का शब्दकोष उपलब्ध कराना है। 

(घ) सार्क देशों की भाषा का शब्दकोष- सार्क देशों के मध्य सांस्कृतिक 
संबंधों को गति देने के उद्देश्य से कॉम्पैक्ट डिस्क पर सार्क देशों की भाषाओं में 
इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोष उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके 
निर्माण की जिम्मेदारी भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली तथा इलेक्ट्रॉनिक 
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑव इंडिया, नोएडा को दी गई है। 

(ड) द्विभाषी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली- हिंदी एवं अंग्रेजी में सूचना 
प्रौद्योगिकी से संबंधित एक बृहद शब्दावली तैयार करना, जिससे हिंदी में शब्दों का 
मानकीकरण किया जा सके तथा सूचना प्रौद्योगिकी को आम नागरिकों तक 
पहुँचाया जा सके। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' व इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च 
एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑव इंडिया, नोएडा' को इसके विकास की जिम्मेदारी दी गई 
है। इस शब्दावली को वेब-साइट के माध्यम से सुलभ कराने की भी योजना है। 

(च) वेब आधारित प्रशिक्षण सामग्री का विकास - वनस्थली विद्यापीठ को 
हिंदी भाषा में निम्न प्रशिक्षण वेब-प्रारूप में विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है : 

(0) छोटे बच्चों के लिए हिंदी में कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए 'आकांक्षा' 
सॉफ्टवेयर का निर्माण | 
(2) डीओई-एसीसी-ओ लेवल कोर्स के लिए हिंदी वेब आधारित सामग्री का विकास | 
(3) हिंदी न जानने वाले व्यक्तियों के लिए वेब-आधारित सामान्य हिंदी-प्रशिक्षण 
कार्यक्रम का विकास | 
(4) हिंदी-इंग्लिश का ऑन-लाइन शब्दकोष | 

(छ) कप्यूट्रीकृत अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद प्रणाली- भारतीय तकनीकी 
संस्थान, कानपुर एवं इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑव इंडिया, नोएडा के 
संयुक्त तत्वावधान में इस प्रणाली का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में 
अंग्रेजी से हिंदी भाषा में तथा दूसरे चरण में अंग्रेजी से अन्य भारतीय भाषाओं में 
अनुवाद की प्रणाली विकसित की जाएगी | 

(ज) हिंदी में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर (ओ सी आर) - सी-डेक, पुणे 
हिंदी भाषा का पाठ स्केन कर उसे हिंदी भाषा के लिए कंप्यूटर कोड प्रारूप में 
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संग्रहीत करने की परियोजना पर कार्य कर रहा है। इसके विकास के उपरांत हिंदी 
में डाटा कंप्यूटर पर फीड करने की गति काफी अधिक बढ़ जाएगी। 

उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं के अतिरिक्‍त सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 
भारतीय भाषाओं की प्रणालियाँ उपलब्ध कराने की दिशा में और-भी अनेक 
परियोजनाएँ विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाई जा रही हैं। 

आज हम कंप्यूटर माइक्रो. -इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उपकरण पर आधारित 
सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसके विभिन्‍न उपादान ज्ञान के 
विशद एवं विपुल भंडार को अत्यंत सहजता के साथ संप्रेषित करने में सक्षम हैं। 
इनके विवेकपूर्ण-सार्थक प्रयोग से उत्पादकता और कार्यकुशलता के साथ-साथ 
आर्थिक wafer तथा विकास में बढ़ोतरी होती है। सूचना प्रौद्योगिकी ने भूमंडल में 
नए अंत: संबंधों को जोड़कर 'विश्‍व-ग्राम' की संकल्पना को साकार किया है, जिसमें 
aged और अन्य तकनीकी रूपों की निर्णायक भूमिका है। किंतु सूचना प्रौद्योगिकी 
के अनुप्रयोग की विपुल संभावनाओं को सर्वसुलभ बनाना एवं सार्थक प्रयोग किया 
जाना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी के साधन-उपकरण किसी भाषा अथवा 
लिपि-विशेष में बंधे नहीं हैं। इन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर इनका 
व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार संभव है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे 
नितनूतन शोधों, आविष्कारों और परिवर्तनों के कारण भारतीय भाषाओं और विशेष तौर 
पर हिंदी में इनके अनुप्रयोग को लेकर नई अपेक्षाओं की संभावनाएँ उजागर हो रही 
हैं। भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी को कारगर ढंग से विस्तार-प्रसार दिए 
जाने की आवश्यकता है, ताकि देश के कोने-कोने में रह रहे लोग इसका सार्थक 
al कर लाभाविन्त eT | 
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श्रव्य संचार माध्यम 
(आकाशवाणी) 
आकाशवाणी : 


Radio provides speed-up of information that also causes 
acceleration in other media. It certainly contracts the world to 
village size and creates insatiable village tastes for gossip, 
rumour and personal malice. 

- Marshall McLuhan 

There are, as we know many things, radio can do that 
television and the press cannot. There is a real need to 
reglamourise this arm of electronic journalism. 

- Elmur Lower 
रेडियो बिना कागज और बिना दूरी का समाचार-पत्र है। 

- लेनिन 
वेदों में वर्णित है कि ध्वनि से सृष्टि हुई। ध्वनि में ही बहुमाण्ड का विस्तार होता है 
तथा ध्वनि में ही विलीन होता है। ध्वनि से वाणी की उत्पत्ति हुई। वाणी मन का 
यथार्थ चित्र है। वाणी से व्यक्ति की पहचान सम्भव है। ध्वनि के सम्प्रेषक रेडियो से 
वस्तुतः वाणी का बहुत विकास हुआ है। साक्षर, निरक्षर, निर्धन और नेत्रहीन मनुष्यों 
के लिए आकाशवाणी वरदान सिद्ध हो रही है। आकाशवाणी लोकतंत्र का सशक्त 
और विश्व में विचारों के सम्प्रेषण का एक श्रेष्ठ माध्यम है। 
आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचारपत्र 

दूरदर्शन के प्रसार से शहरी क्षेत्रों में कुछ सीमा तक आकाशवाणी प्रभावित हुई, 
लेकिन दूर-दूर तक भारत के गाँवों में अपनी विविधता तथा सुलभता के कारण 
इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। रेडियो देश के कोने-कोने की सभी 
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स्थानीय भाषाओं, बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है, जो दूरर्दशन के लिए 
सम्भव नहीं है। यात्रा अथवा कार्य करते समय रेडियो ही आम जनता का साथी होता 
है। 

रेडियो के प्रसार के समय समाचार पत्रों के अस्तित्व के खतरे का प्रश्न 
उपस्थित हो गया था। रेडियो आ जाने पर पत्रों को खरीदने और पढ़ने का कष्ट 
कौन करेगा, इस प्रकार की दुश्चिन्ता में अमेरिका के अखबार-मालिक पड गये थे। 
पत्र-मालिकों को अपने भ्रम-विभ्रम से मुक्ति तब मिली, जब वस्तुत: पत्र-पाठकों की 
संख्या बढ़ गई। रेडियो से प्राप्त समाचारों को विस्तार से जानने की लिप्सा बढ़ गई। 
रहस्मय दुर्घटना सम्बन्धी समाचार जव रेडियो से प्रसारित होता है तो संक्षिप्त 
समाचार को विस्तार से जानने की इच्छा से समाचार पत्रों का सहारा लिया जाता 
है। रेडियो से सुना गया समाचार विस्मृत हो जाता है, किन्तु पत्र में प्रकाशित 
समाचार तो स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लेता है; जिसे बार-बार दुहराया जा सकता है। 
इस प्रकार समाचारपत्रों की विक्री रेडियो के कारण और बढ़ गयी। ठीक ऐसे ही टी. 
वी. ने प्रतिस्पर्धी का वातावरण बनाया, जिससे रेडियो को बहुआयामी होना पड़ा है | 
व्ययसाध्य और यांत्रिक संश्लिष्टता के कारण दूरदर्शन की सुविधा हर स्थान पर 
सरलता के साथ सुलभ नहीं है, जबकि आकाशवाणी दूर-दराज के पर्वतीय एवं दुर्गम 
क्षेत्रों में उपलब्ध और लोकप्रिय है। 
विकास-यात्रा 

तार, टेलिफोन, बेतार से सम्बद्ध रेडियो एक इलेक्ट्रानिक मीडिया है। पिट्सबर्ग 
(यू. एस. ए) में सन्‌ 4920 में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण-केन्द्र स्थापित हुआ था, किन्तु 
23 फरवरी 4920 को चेम्सफोर्ड से मारकोनी कम्पनी ने सर्वप्रथम रेडियो कार्यक्रम 
£ _ | किया। प्रसारण का नियमित स्वरूप जॉन रीथ के निर्देशन में बी. बी. सी. 
द्वारा नवम्बर 4920 में निर्धारित एवं प्रसारित हुआ। भारत में पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ 
विभाग ने 'द टाइम्स ऑव इंडिया' के सहयोग से संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण 
मुम्बई से अगस्त 92 में किया। मद्रास प्रेसीडेंसी क्लब के नाम से 43 मई i924 
को चैन्नई से प्रसारण प्रारम्भ हुआ। 23 जुलाई 4927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिग 
कम्पनी' की मुम्बई प्रसारण-शाखा के उद्घाटन भाषण में तत्कालीन वायसराय लार्ड 
इरविन ने कहा : “भारत के दूर - दराज गाँवों में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिनके 
लिए दिन का काम खत्म हो जाने के बाद समय काटना पहाड़ बन जाता है। बहुत 
से कर्मचारी व अन्य लोग होते हैं, जिन्हें अपने काम के सिलसिले में ऐसे एकान्त 
स्थानों में जाना पड़ता है, जहाँ न तो अपने लोग होते हैं और न कोई साथी। इन 
सबके लिए और इनके अलावा बहुतों के लिए प्रसारण एक वरदान सिद्ध होगा। 
मनोरंजन और शिक्षा, दोनों ही दृष्टियों से इसकी सम्भावनाएँ अधिक हैं; यद्यपि हम 
इस समय शायद इसकी सीमा का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं|" 
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4.5 किलोवाट मीडियम वेव द्रांसमीटर वाले मुम्बई केन्द्र को घाटे में चलने के 
कारण बन्द होना पड़ा। प्रथम अप्रैल 4930 से भारत सरकार के उद्योग और श्रम 
विभाग ने प्रसारण कार्य को अपने अधिकार aa में लिया तथा इसे इंडियन स्टेट 
ब्राडकास्टिग सर्विस' का नाम दिया गया। 8 जून 493 में लार्ड लिनलिथगो ने इसे 
आल इंडिया रेडियो' की संज्ञा से अभिहित किया। 2 वर्ष तक इसी शीर्षक से 
प्रसारण के बाद दिसम्बर 4957 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक ज्ञापन के 
माध्यम से सभी केन्द्रों से किये जाने वाले प्रसारणों की उद्घोषणाओं में 'आकाशवाणी' 
शब्द का उपयोग करने का आदेश निर्गत किया, जो आज भी जारी है। 
इस 'आकाशवाणी' शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में सब से पहले सन्‌ 4935 में हुआ 
था, जब मैसूर राज्य के महाराजा ने 'आकाशवाणी' नामक रेडियो स्टेशन स्थापित 
किया था। 

सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत सरकार के सूचना और प्रसार मंत्री रहते हुए 
आकाशवाणी के विस्तार की एक बृहद्‌ योजना प्रस्तुत की, जिसके फलस्वरूप सन्‌ 
4950 तक सभी क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि 60,000 
घंटे प्रति वर्ष हो गयी थी। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ट्रांससीटर और 
रेडियो-केन्द्र का द्रुतगति से विस्तार हुआ | 

सन्‌ i954 से 96 के मध्य अखिल भारतीय संगीत, वार्ता, नाटक, फीचर, 
समसामयिक साहित्य एवं अन्य गौरवपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ। श्रोताओं 
को और-अधिक संख्या में अपनी ओर झुकाने के लिए रेडियो ने 3 अक्तूबर 4957 
को अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया, जिसे 'विविध भारती' कहा गया | मीडियम 
और शार्ट, दोनों तरंगों पर लोकप्रिय संगीत एवं हल्के-फुल्के मनोरंजक कार्यक्रमों 
द्वारा श्रोताओं को रिझाना ही 'विविध भारती' का लक्ष्य था। लोकगीत, नाटक तथा 
सांस्कृतिक बहुरंगी कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध करने की दिशा में इस 
विशाल योजना की अहम्‌ भूमिका रही है। 

सन्‌ 4952 में So बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर सूचना-प्रसारण मंत्री बने | 
उन्होंने इस जन माध्यम को राष्ट्रीय धारा से समम्पृक्त किया। gio जगदीशचन्द्र 
माथुर जैसे प्रख्यात साहित्यसेवी ने राष्ट्रभाषा के द्वारा आकाशवाणी को गौरवान्वित 
किया। 

3 अक्तूबर 4957 को 'विविध भारती' और 44 मई t966 को “उर्दू सर्विस' के 
प्रारम्भ हो जाने पर आकाशवाणी को लोकप्रियता के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया 
गया। कला, साहित्य, संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाने में रेडियो ने अभूतपूर्व 
भूमिका निभायी। बड़े गुलाम अली खाँ, पं0 रविशंकर, गिरिजा देवी, बिस्मिल्लाह खॉ, 
मिश्रबन्धु जैसे संगीतज्ञ, सुमित्रानन्दन पंत, फिराक गोरखपुरी, इलाचन्द जोशी, 
भगवतीचरण वर्मा, 'अज्ञेय, 'अश्क, 'मजाज, Uo नरेन्द्र शर्मा जैसे दिग्गज 
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साहित्यकारों ने आकाशवाणी को गौरवान्वित किया | सन्‌ 4982 में उपग्रह के माध्यम 
से दूरदर्शन प्रसारण के राष्ट्रीय विस्तार के कारण आकाशवाणी को एक झटका 
लगा। अब इसके अतिरिक्त-अधिकारियों की आपसी खींचतान, व्यावसायिक प्रोत्साहन 
के अभाव, तथा कला के ऊपर अफसरशाही के बोलबाले के कारण आकाशवाणी का 
अपेक्षित उत्कर्ष नहीं हो पा रहा है। चित्रपट संगीत, फरमाइशी कार्यक्रम जैसे 
घिसेपिटे प्रसारण ही आजकल 'विविध भारती के पर्याय होकर रह गये हैं। वर्तमान 
सामाजिक परिवेश और मानसिक जागरूकता के अनुरूप यदि आकाशवाणी के 
कार्यक्रमों को उपयोगी बना दिया जाय तो सुनिश्चित ही अन्य जनसंचार-माध्यमों में 
इसकी विशिष्ट भूमिका सिद्ध होगी | 

कार्यक्रम 

आकाशवाणी से प्रसारित विविध कार्यक्रमों को निम्नलिखित चार भागों में 
बटा जा सकता 

है: 

4. विशेष कार्यक्रम - इसके अंतर्गत विशेष श्रोताओं हेतु प्रसारित कार्यक्रम आते हैं। 
यथा, बाल जगत', जिस में 6 से 4 वर्ष के बालकों के लिए लघु कहानी, 
नाटक, कविता एवं व्यंग्य रचनाएँ प्रसारित होती हैं। ग्रामीण और शहरी 
कामकाजी महिलाओं के लिए उपयोगी और मनोरंजक वार्त्ताएँ एवं गीतों का 
प्रसारण 'महिलाओं के लिए' कार्यक्रम में होता है। कृषकों के लिए' कार्यक्रम में 
श्वेत और हरित क्रान्ति हेतु खाद, बीज, भूमिशोधन, वृक्षारोपण, भंडारण, 
पशुपालन, सहकारिता कृषि एवं गृह-इकाइयाँ आदि विषयों के सन्दर्भ में 
सामयिक सूचना एवं परामर्श दिये जाते हैं। 45 से 30 वर्ष के युवकों को राष्ट्रीय 
विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ga वाणी' कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। 
दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जम्मू और श्रीनगर के केन्द्रों से पृथक्‌ ट्रान्समीटरों 
पर युवकों के लिए लम्बी अवधि के कार्यक्रम भी आयोजित * होते हैं। 
आकाशवाणी केन्द्रों से 6 क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण 
S| है, जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक स्तर की शिक्षा सम्बन्धी बातें होती 
हैं। खुले विश्वविद्यालय (Open University) के छात्रों के लिए सम्बन्धित 
क्षेत्रों के आकाशवाणी केन्द्रों से पाठ प्रसारित होते हैं। 

2. विविध भारती एवं विज्ञापन सेवा - विविध भारती सेवा के माध्यम से फिल्‍मी 
संगीत, भक्तिसंगीत, सुगम संगीत, लघुवार्ता आदि मनोरंजक कार्यक्रमों का 
आयोजन होता है। आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर व्यावसायिक सेवा का 
कार्यक्रम 26 जनवरी 4985 से 55 केन्द्रों द्वारा प्रसारित हो रहा है | 

3. समाचार सेवा प्रभाग -- इस प्रभाग का कार्य समाचारों का संकलन और प्रसारण 
है। आकाशवाणी के स्थायी और अशंकालिक संवाददाता पूरे देश के कोने-कोने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रयोजनम tireda Aya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


472 / प्रयोजनमूः 
में कार्यरत हैं। विदेशों के प्रमुख नगरों में भी आकाशवाणी के संवाददाता हैं जो 
वहाँ की गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाएँ सम्प्रेषित करते हैं। प्रत्येक घंटे पर 
समाचार-बुलेटिन के प्रसारण द्वारा आकाशवाणी जन-मानस को तुष्ट करती 
रहती है। 'समाचार-दर्शन, 'समाचारपत्रों से, 'संसद-समीक्षा, 'विधान-मण्डल 
समीक्षा' का प्रसारण भी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा होता है। 

4. विदेश सेवा - आकाशवाणी के विदेश-सेवा प्रसारण का लक्ष्य भारतीय जीवन 
के विविध पक्षों, चिंतन शैली से विदेशी श्रोताओं को सुपरिचित कराना है। 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भारतीय दृष्टिकोण को सुस्पष्ट करना भी इसका ध्येय 
है। विश्व की 25 भाषाओं में नियमित प्रसारण द्वारा आकाशवाणी ने भारत की 
छवि को चतुर्दिक्‌ फैलाया è | 

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में एक अनुश्रवण एकांश है, जो 
दिल्ली में स्थित है। विदेशी रेडियो से प्रसारित समाचारों को सुनकर उपयोगी 
समाचारों को समाचार-कक्ष में प्रेषित करना इसका कार्य है। वस्तुतः यह 
अनुश्रवण-एकांश आकाशवाणी के लिए समाचारों का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। यह 
संगठन प्रतिदिन विदेश के 26 रेडियो स्टेशनों जैसे वी.बी.सी.. वोइस ऑव अमेरिका, 
मास्को रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आदि के 480 ट्रांसमीटरों का अनुश्रवण करता है, 
जिसका संचालन केन्द्रीय सूचना सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा होता है | 
अनुश्रवण के बाद प्रसारण करने का कार्य वी. बी. सी, वायस ऑफ अमेरिका, मास्को 
रेडियो, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका आदि रेडियो संगठनों द्वारा सम्पादित होता है। इन 
अनुश्रवणों से प्रसारण-नीति-आयोजकों को सूचना सामग्री प्राप्त होती है। 

पत्र-प्रकाशन केन्द्र से पाठक जितनी अधिक दूरी पर होता है, उतनी ही 
देरी से समाचारपत्र उसके पास पहुँचता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के निकट 
बैठकर हजारों मील दूर के श्रोता और दर्शक क्षण-प्रतिक्षण की घटना से सुपरिचित 
होते रहते हैं। रेडियो ध्वनि पर आधारित श्रव्य माध्यम है, जबकि समाचारपत्र मुद्रित 
शब्दों पर आधारित दृश्य माध्यम है, जिसे पढ़ा जाता है। समाचारपत्रों में उपलब्ध 
स्थान का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि रेडियो के लिए समय सीमा होती है, कम 
समय में अधिकतम जानकारी देनी पड़ती है। पत्र का मुद्रण मनोरम होना चाहिए, 
जब कि आकाशवाणी के उद्घोषक की वाणी मनोरम, सरल, स्पष्ट, सही होनी चाहिये 
तथा उसे मित्रवत्‌ बात करनी चाहिये। 

समाचार-बुलेटिन 

तात्कालिकता, निकटता, महत्त्व और भाव रेडियो-समाचार के महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व हैं| रेडियो पत्रकार को 'जर्नलिस्ट इन दि vax कहा गया है। रेडियो के लिए 
समाचार-बुलेटिन तैयार करते समय निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान दिया जाता है 
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4. आम बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग हो, क्योंकि सभी श्रोता शिक्षित | 
नहीं होते। उनके पास इतना समय नहीं होता कि रेडियो सुनते समय | 
क्लिश्ट शब्द का अर्थ दूसरों से पूछें या शब्दकोष पलटें। 

2. वाक्य संक्षिप्त हों। छोटे वाक्य सरलता से बोले जा सकते हैं और शीघ्रता 
से समझे जा सकते हैं। 

3. एक वाक्य में एक ही प्रकार की सूचना हो। अनेक सूचनाओं को एक 
वाक्य में ठूँसना समाचार वाचक एवं श्रोता, दोनों के लिए कष्टकर होता 
है। 

4. नाम के साथ बार-बार पद का उल्लेख न हो। 

रेडियो-समाचार की संरचना 

रेडियो पत्रकारिता मुद्रण-पत्रकारिता से भिन्न है। एक में समय-सीमा का 
महत्त्व है, जब कि दूसरे में उपलब्ध स्थान का। 40 मिनटों में प्रसारित समाचार 
बुलेटिन में अधिक-से-अधिक समाचार देना श्रोताओं की स्मरण-शक्ति को चुनौती 
देना है। विविध sisi के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 40 मिनटों वाले 
बुलेटिन में अधिकाधिक aR ही श्रोताओं के ध्यान को केन्द्रित रख सकते हैं। 
इस बुलेटिन के समय और शब्दों की सीमा निम्नवत्‌ हैः 


ee 


| 
प्रारम्भ 40 सेकण्ड 40 से 45 शब्द | | 
(मुख्य) समाचार शीर्षक 50 सेकण्ड 400 से ॥0 शब्द | / 
समाचार का विवरण 8 मिनट 20 सेकण्ड 4000 से 4400 शब्द | 
शीर्षक की पुनरावृत्ति 30 सेकण्ड 80 से 90 शब्द | 


इस प्रकार कुल t0 मिनट में लगभग 4200 से 4300 शब्दों में समाचार 
होते हैं। समाचारपत्रों के लिए समाचार लिखते समय सर्वप्रथम ser या cis’ 
तैयार किया जाता है, जिसमें समाचार-सार दिया जाता है। इस प्रथम अनुच्छेद के 
पश्चात्‌ समाचार के अन्य पूरे विवरण विस्तार में दिये जाते हैं। रेडियो हेतु तो एक 
[ | लगभग 20 या 30 शब्दों में लिखना होता है। इसी शब्द-सीमा के अन्दर 
उस समाचार से सम्बद्ध क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे का अतिसंक्षिप्त उल्लेख कर 
देना पड़ता है। समाचारपत्रों के लिए समाचार विलोम स्तूपी (inverted pyramid) 
प्रकत्ति के तथा रेडियो के लिए पहलूदार हीरे की प्रकृति के होते हैं। पहले समाचार 
लेखन में मुख्य विवरण, विस्तृत विवरण, अन्य संदर्भित कम-महत्त्व के विवरण होते हैं 
जब कि दूसरे में केवल मुख्य विवरण और संवाद का वर्णन होता है। सामान्य या 
छोटे महत्त्व के विवरण के लिए रेडियो-संवाद में स्थान नहीं होता। 

रेडियो पत्रकारों को एक साथ संवाददाता, संवाद लेखक और समाचार | 
सम्पादक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। देश-विदेश के | 


| 

समापन 40 सेकण्ड 40 से 45 शब्द i | 
|| 
t 
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समाचारों के ढेर से सम्पादक को रोचक एवं महत्त्वपूर्ण समाचारों का चयन करना 
पड़ता है। समाचार-चयन के समय उसे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वह बासी 
तो नहीं है। तथ्यपूर्ण, लोक मंगलकारी सूचनाएँ ही रेडियो-सम्पादकों के लिए वरेण्य 
होती हैं। सुरुचिपूर्ण संवाद ही रेडियो समाचार-बुलेटिन का शृंगार होता È | 

शीर्ष पक्तियों को “मुख्य समाचार' (हेडलाइन्स) कहा जाता है। इनमें 
समाचारों का निचोड़ होता है। शीर्ष पंक्ति अत्यन्त मेधावी, कुशल सम्पादक ही लिखता 
है। 40 मिनट के बुलेटिन के लिए 4 से 6 मुख्य समाचार शीर्ष पंक्ति क्रमबद्ध रहती 
हैं। 45 मिनट के बुलेटिन के लिए 8-9 शीर्ष पंक्तियाँ तैयार की जाती हैं। 5 मिनट 
वाले बुलेटिन में शीर्ष पंक्तियाँ नहीं होतीं, क्योंकि सम्पादक समयसीमा को देख कर 
पहले ही समाचार-सार तैयार कर लेता है। कम समय में एक ही समाचार दोहराना 
अटपटा लगता है। 

रेडियो-पत्रकार न तो बुलेटिन की अवधि बढ़ा सकता है और न अधिक 
शब्दों का प्रयोग ही कर सकता है। सीमित अवधि में समाचारों का संयोजन करना 
उसकी दक्षता का प्रमाण है। अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के बल पर ही तीव्र बुद्धि 
वाले पत्रकार अत्यंत चुस्त-दुरुस्त रूप में रेडियो हेतु समाचार-सार प्रस्तुत कर 
सकते हैं। 
समाचार दर्शन 

"समाचार दर्शन' श्रोता समूह को घटना-क्रम के समीप ले जाता है। 
घटना-स्थल पर रिका्डिग और एक ही विषय या घटना पर अनेक व्यक्तियों की 
क्रिया-प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर आकाशवाणी से सम्बद्ध पत्रकार अपनी चतुर्दिक्‌ दक्षता 
प्रदर्शित करता है। आँखों देखा हाल, व्याख्यान और साक्षात्कार के अंश, घटनाओं का 
वर्णन, छोटी भेंटवार्ता -ये सभी समाचार-दर्शन में सम्मिलित होते हैं। 

समाचार-दर्शन समाचारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की विधि है। 
स्थल रिकार्डिग उपलब्ध होने पर सम्पादक समीचीन अंशों के सम्पादन का कार्य 
करता है। सम्पादक को टेप-सम्पादन-कला में प्रशिक्षित होना पड़ता है तथा 
घटनाओं को रोचक कड़ी में पिरोने की क्षमता का प्रदर्शन करता पड़ता है। 
आकाशवाणी के समाचार-दर्शन में संकलित सामग्री को विस्तृत कर श्रोता-समूह के 
समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 
सामयिक समीक्षाएँ 

आकाशवाणी से सम-सामयिक विषयों से सम्बद्ध वार्ताएँ, परिचर्चाएँ, 
भेंटवार्ताएँ प्रसारित की जाती हैं, जिनके लिए विशेषज्ञ आमंत्रित होते हैं। ‘Current 
Affairs, ‘Spot Light’, ‘Today in Parliament’ जैसे कार्यक्रमों का प्रलेख 
तैयार करते समय रेडियो-पत्रकार अपनी मेधा का परिचय देते हैं | ‘Radio News 
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Magazine’ द्वारा व्याख्यात्मक सामग्री प्रस्तुत होती है। संक्षिप्त समाचारों का यह 
विषद्‌ रूप है। 
जन-संचार के इलेक्ट्रानिक माध्यमों में आकाशवाणी का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। सम्प्रति लगभग 428 मीडियम वेव, 36 शार्ट वेव और 435 एफ. एम. ट्रान्समीटर 
कार्यरत हैं, जिनसे 97% भारतीय नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण कार्यक्रम, 
विविध भारती, व्यापारिक सेवा, युवा जगत्‌ संगीत, वार्ता, नाटक, रूपक, न्यूजरील, 
खेल, राज्यों /जनपदों की चिट्टियाँ, लोकरुचि के समाचारों के प्रसारण द्वारा 
आकाशवाणी समग्र विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने 
एवं जन-जन में आशा और उत्साह को संचारित करने में अग्रगण्य है। बहुजन 
हिताय, बहुजन सुखाय' के लक्ष्य से संचालित आकाशवाणी निस्संदेह जन-संचार का 
एक सशक्त माध्यम है। 
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दृश्य - श्रव्य संचार माध्यम 
(दूरदर्शन) 
दूरदर्शन 
हम दूरदर्शन का विस्तार न-केवल मनोरंजन के साधन के रूप में, वरन्‌ 
विकास के लिए, तथा शिक्षा के साधन के रूप में करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि यह पद्धति लोकतंत्र के लिए बहुत सहायक होगी। ग्रामों के आधुनिकीकरण 
में उसका योगदान निर्णायक हो सकता है। कृपको के लिए देखना ही विशवास 
करना है। 
- इन्दिरा गांधी 
Television brings entertainment, ‘information and 
education to millions at a very nominal cost. It has changed 
buying habits, personal habits and tastes. It has educated younger 
faster than any teacher could have taught them is 50 short span of 
time. 
- Lorence Witty 
आधुनिक संचार-क्रान्ति में दूरदर्शन की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। दूरदर्शन 
राष्ट्र के स्वरूप का दर्पण कहलाता है। समस्त संचार-माध्यमों में दूरदर्शन ही 
शक्तिशाली परिर्वतनकारी तत्त्व है। विगत दस वर्षो में अपने देश का सम्पूर्ण परिदृश्य 
ही बदल गया है। अधिकतर लोग टी. वी. सीरियल के माध्यम से सप्ताह के दिन 
जान जाते हैं। 
वस्तुतः दूरदर्शन ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इसके माध्यम से 


` हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। फलतः जीवन-शैली ही बदल रही 


है। हमारी रुचि बदल रही है। विभिन्न तेल, शैम्पू साबून, वाहन और विद्युत उपकरणों 
के बिना अब हमारा काम ही नहीं चल सकता। वीडियो हमें सिनेमा हाल से दूर 
रखता है, किन्तु पर्सनल सिनेमा, फैमिली सिनेमा, प्राइवेट सिनेमा, एक्सपर्ट सिनेमा को 
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बढ़ावा देता है। घनिष्ठता और विश्वसनीयता के कारण दूरदर्शन एक साथ आदर्श 
शिक्षक, विकास अभिकर्ता, मनोरंजनकर्त्ता और सूचना देनेवाले के रूप में एक नये 
समाज का निर्माता है। वस्तुतः हर देश की युवा पीढ़ी के उठने, बैठने, चलने, 
मुस्कुराने में टी. वी. मैनरिज्म की स्पष्ट छाप है, यही कारण है कि सम्प्रति युवा पीढ़ी 
को 'टी. वी, जेनरेशन' के नाम से भी पुकारा जा रहा है। 
विकास-यात्रा 
पाश्चात्य देशों में सर्वप्रथम सन्‌ 4920 में चित्र को वाणी देने की समस्या 
उठी। सन्‌ 4923 में डॉ0 ब्लाडिमिर वोरिकिन ने इस प्रश्‍न पर गहन चिन्तन-मनन 
किया। इस दिशा में उन्हें सफलता भी मिली। दो वर्ष बाद अमेरिका के जेकिन्स नीज 
ने यांत्रिक दूरदर्शन उपकरण का प्रदर्शन किया। सन्‌ 4927 में न्यूयार्क और 
वाशिंगटन के मध्य बेल टेलीफोन लेबोरेट्ररीज द्वारा तार के माध्यम से टी. वी. 
कार्यक्रम भेजा गया। धीरे-धीरे इसमें अनेक सुधार किए गए। 
सन्‌ 49% में सर्वप्रथम दूरदर्शन के नियमित कार्यक्रम को बी. बी. सी. ने 
प्रारम्भ किया। सन्‌ 4939 में न्यूयार्क में लगे विश्‍व-मेला में जनता ने टी. वी. को 
देखा। 45 सितम्बर, 4959 को यूनेस्को की सहायता से भारतीयों ने पहली बार 
दूरदर्शन का आनन्द लिया। 45 अगस्त 49655 से भारत में नियमित रूप से 4 घंटे का 
टी. वी. कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। डॉ. विक्रम साराभाई के प्रयास से सन्‌ 4967 में 
अहमदाबाद में S A C (Space Application Centre) की स्थापना हुई | साथ 
ही ग्रामोन्मुखी आवश्यकताओं के अनुरूप खेड़ा (गुजरात) में SITE (Satellite 
Instructional Television Experiment) ने उपग्रह शैक्षणिक दूरसंचार के क्षेत्र 
में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की | प 
आकाशवाणी के अंग के रूप में युनेस्को की सहायता से 45 सितम्बर, 
4959 को विद्यालयों और गाँवों के लिये दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा का श्रीगणेश 
हुआ था। सामूहिक रूप से देखने के लिए टेलीविजन सेटों की व्यवस्था की गयी 
शी। चन्दा समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप 4 अप्रैल 496 को दूरदर्शन को 
आकाशवाणी से पृथक्‌ किया गया और दोनों के संचालन हेतु स्वायत्त निगम बनाये 
गये। सूचना प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध दूरदर्शन के लक्ष्य निम्नलिखित है : 
l. सामाजिक परिर्वतन में प्रेरक भूमिका निभाना | 
2. राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना। 
3. जन-सामान्य में वैज्ञानिक चेतना जगाना। 
परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण के संदेश को प्रसारित करना | 
कृषि-उत्पादन प्रोत्साहित कर हरित क्रान्ति और पशु-पालन को बढावा 
देकर ‘det क्रान्ति के क्षेत्र में प्रेरणा देना | 
6. पर्यावरण-संतुलन बनाये रखना | 
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7. गरीब और निर्बल वर्गों हेतु सामाजिक कल्याण के उपायों पर बल देना। 

8. खेल-कूद में रुचि बढ़ाना। 

9. भारत की कला और सांस्कृतिक गरिमा के प्रति जागरूकता पैदा करना | 

45 अगस्त 4982 से भारत में रंगीन दूरदर्शन का सूत्रपात हुआ। नवम्बर, 4982 
में नवें एशियाई खेलों को दूरदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित करने हेतु 400 वाट के 20 
ट्रान्समीटर आयात हुए। इनके द्वारा देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक दूरदर्शन पहुँच गया | 
भारत में पहला स्वदेशी उपग्रह gle 4-ए अप्रैल i982 में छोड़ा गया, जिसके 
कारण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक-साथ प्रसारण हुआ। अक्तूबर 4983 से इन्सेट 4-बी 
अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इस प्रकार सन्‌ 4984-4985 में दूरदर्शन देश के कोने-कोने 
तक पहुँच गया। अब इसकी प्रसारण-अवधि भी सारे देश मैं क्षेत्रीय कार्यक्रमों के 
साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रूप में बढ़ गई है। धारावाहिकों और राष्ट्रीय प्रसारणों ने 
दर्शकों की रूचियों में परिवर्तन ला दिया है। नेटवर्क कार्यक्रमों ने संस्कृति, साहित्य, 
कला एवं जीवनोपयोगी प्रसारणों द्वारा जनता-जनार्दन को गौरवान्वित किया È | 
दूरदर्शन के विविध कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की 
प्रक्रिया में सहायक होना और लोगों को सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करना 


है। 
दूरदर्शन हेतु अपेक्षित क्षमताएँ 

दूरदर्शन पत्रकारिता में संकलन, लेखन एवं प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी विशिष्ट 
क्षमताएँ अपेक्षित हैं | दूरदर्शन पत्रकारिता में आलेख, संकेत पट्टिका, ग्राफ लिखने और 
तैयार करने वाले को लेखक माना जाता है। समाचारों के लिए चित्र अंकित करने 
वाले, वीडियो टेपरिकार्डिग का कार्य करने वाले भी लेखक हें | 

कैमरे के सामने अथवा फिल्म पर काम करने वाले को प्रतिभा कहा जाता 
है। दूरदर्शन संवाददाता घटनाक्रम का चल-चित्रांकन करता है तथा वह 
परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करने हेतु भाषागत सामर्थ्य और वाणी की विशिष्ट शैली 
का मर्मज्ञ होता है। 

समाचार सम्पादक विविध स्रोतों से प्राप्त समाचारों का सम्पादन करता है। 
वह समाचारों को महत्त्व के अनुसार क्रमबद्ध कर उन्हें सम्पादित करता है तथा 
समाचार-वाचक द्वारा प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। 

समाचार को प्राविधिक दृष्टि से प्रसारित करने की दिशा में 
समाचार-संयोजक सतत सचेष्ट रहता है। प्रसारण के पूर्व वह समाचार-सम्पादक से 
आवश्यक विचार-विमर्श कर अपेक्षित तैयारी कर लेता है। 

दूरदर्शन में कार्यरत पत्रकार को लेखन, शब्दध्वनि, व्यक्तित्व के साथ 
वीडियो साउन्ड तथा फिल्म टेक्नीक में निपुण होना चाहिए। वीडियो टेप रिकार्डिंग, 
फिल्म स्टिल फोटोग्राफ एवं ग्राफ सम्बन्धी प्राविधिक जानकारी चित्र-स्रोत हेतु 
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अपरिहार्य है। माइक्रोफोन वीडियो टेपरिकार्डिग, फिल्म आडियो टेप रिकार्डिंग, 
फोनोग्राफ से संदर्भित ध्वनि-स्रोतों की सम्यक्‌ जानकारी दूरदर्शन-पत्रकार के लिए 
जरूरी है। मानचित्र, चार्ट, डायग्राम, जो समाचार और विचार के सहयोगी हैं, प्रदर्शन 

करने में दक्ष पत्रकार ही दूरदर्शन के परदे पर विशिष्ट स्थान बना सकता है। 
दूरदर्शन समाचार | 
आकाशवाणी, समाचारपत्र और दूरदर्शन में समाचारों का अलग-अलग | 
स्वरूप होता है। टी. वी. पर समाचार-वाचकों को देखा जा सकता है। विदेशों में 
वाचक का चेहरा कम से कम और कैमरा-कवरेज अधिक से अधिक होती है। 
दूरदर्शन के परदे पर घटना-क्रम को देखना समाचार की विश्वसनीयता को बढ़ाना | 
है। इसमें पहले घटना के चरमोत्कर्श का प्रदर्शन होता है, उसके बाद घटना के । 
कारण और प्रभाव को इंगित किया जाता है। । 
चित्रात्मकता दूरदर्शन-समाचार का प्राण-तत्त्व है। कहा जाता है कि एक 
चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है। चित्र तो शब्द-रहित काव्य है। चित्र समाचार ।| | 
के आभूषण तो होते ही हैं, साथ में दर्शकों के मानस को मथने वाले भी होते हैं। 

दूरदर्शन के चित्र स्वतः बोलते हैं, दर्शकों को भावविह्वल कर देते हैं। 

संक्षिप्तता दूरदर्शन-समाचार का महत्त्वपूर्ण अंग है। मुद्रित माध्यमों में | 
व्यास-शैली वरेण्य हो सकती है, परन्तु दूरदर्शन अतिसंक्षिप्लता पर ध्यान देता है। | | 
संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट रूप से विश्व की गतिविधि को जन-जन तक पहुँचाना ही / 
दूरदर्शन की विशेषता है। देश-विदेश की घटनाओं की जानकारी समाचारपत्र अपने | 
अगले अंक में ही दे पाते हैं। परन्तु कोई प्रतीक्षा किये बिना ही हम दूरदर्शन पर || 
| 
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समाचार देख-सुन लेते हैं। इसमें विजुअल का अधिक महत्त्व होता है। 

दूरदर्शन में संवाद की प्रस्तुति में कलात्मकता अधिक होती है। टी. वी. के 
समाचार वाचक को हम मात्र वाचक ही नहीं, समाचार-प्रस्तोता (News | 
presenter) भी कहते हैं। वह समाचार को प्रदर्शन योग्य बनाता है | वह व्यक्तिगत | 
रिपोर्टिंग, समाचार-लेखन-शैली, "विविध संवादों की क्रमबद्धता, चित्रात्मकता द्वारा | | 
प्रभावपूर्ण प्रस्तुति पर विशेष जोर देता है। वाचक का व्यक्तित्व, उसकी वाणी का 4 
वि | एवं समाचार वाचन की शैली समाचार को जीवंत बनाती है। टेलीप्राम्टर | | 
और संकेतपट्ट समाचार को व्याख्यायित करने में महत्त्वपूर्ण होते हैं। वाचक और | 
नियंत्रण-कक्ष के मध्य मंच-प्रबन्धक सम्पर्क सूत्र का कार्य करते हैं। समाचार के | 
सारथी समाचार-वाचक सामान्य दर्शक के लिए समाचार-निर्माता, प्रस्तुतकर्ता, $ 
संम्पादक, सभी कुछ होता है। | 

दूरदर्शन-पत्रकार शिक्षक और विकास-अभिकर्ता होता है। वह एक साथ E 
'विकास कार्यकर्ता, 'परिवर्तन कर्त्ता और “मनोरंजन दाता' होता है। अर्थव्यवस्था, 
समाज-नीति,; संस्कृति और विज्ञान की बातों को टी. वी. पत्रकार इस रूप में प्रदर्शित | 
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करता है कि एक साधारण व्यक्ति अनायास कह बैठता है - अरे, यह तो मेरी ही 
जिन्दगी है। अपने भीमकाय विस्तार के साथ दूरदर्शन सूचना-संदेश पहुँचा कर 
जनमत-निर्माण में क्रान्तिकारी भूमिका निभा रहा है। 
प्रसार भारती 

टी. वी. और रेडियो में गुणवत्ता आये, सरकारी नियंत्रण तथा 
नौकरशाही-जकड़बन्दी से इन्हें मुक्ति मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ 
जन-मानस के उन्नयन में इलेक्ट्रानिक मीडिया कैसे सार्थक हो, इन प्रश्नों पर सन्‌ 
4966 À चन्दा समिति और सन्‌ i976 À वर्गीज समिति ने विशद्‌ विवेचन प्रस्तुत 
किए। वर्गीज समिति ने आकाश भारती' नामक राष्ट्रीय प्रसारण न्यास स्थापित करने 
की सिफारिश की थी। सन्‌ 979 À 'जनता सरकार' ने प्रसार भारती' विधेयक 
प्रस्तुत किया, जो सत्ता-परिवर्तन के कारण अधर में लटक गया। 0 वर्षों बाद 
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 29 दिसम्बर i989 को प्रसार भारती' विधेयक संसद में 
प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक 
स्वायत्तता देना है। विधेयक में war परिषद्‌ के गठन का प्रावधान है, जिसमें एक 
अध्यक्ष के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत दस सदस्य होंगे। परिषद्‌ यह सुनिश्चित 
करेगी कि प्रसार भारती' निर्बाध सूचना प्राप्त करने के नागरिक के अधिकारों का 
उल्लंघन न करे एवं राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में एकता बनाये 
रखे। प्रसार भारती' के बारे में शिकायत सुनकर उसे दूर करने की चेष्टा भी परिषद्‌ 
द्वारा होगी | विधेयक में प्रावधान है कि प्रसार भारती निगम' संसद के माध्यम से 
भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। 'निगम' देश की एकता, अखण्डता तथा 
संविधान में निहित लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखकर कार्य 
करेगा। केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के हित में 
समय-समय पर प्रसारण रोकने के निर्देश देने का अधिकार होगा, जिसकी प्रति 
संसद में रखनी होगी। 

विधेयक के अनुसार सरकार चाहती है कि 'प्रसार भारती निगम' वास्तविक 
रूप में स्वायत्तशासी निकाय हो, जो गतिशील, प्रामाणिक और विश्वसनीय हो | 'प्रसार 
भारती' का लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और वस्तुगत कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। वास्तव में 
शिक्षा, समाचार और मनोरंजन के तीन सूत्री लक्ष्यों द्वारा लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक 
मूल्यों को सर्वोपरि बनाना प्रसार भारती' का लक्ष्य है। 
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विज्ञापन 

विज्ञापन 

'विज्ञापन' का सम्बन्ध व्यापार-जगत से जुडा है। वस्तुओं के उत्पादन तथा 
वितरण की प्रक्रिया में विज्ञापन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विश्व की अर्थव्यवस्था में 
विज्ञापन एक शक्तिशाली हथियार के रूप में सर्वत्र प्रयुक्त है। | 

'विज्ञापन' शब्द अंग्रेजी के Advertisement शब्द का हिन्दी रूपान्तरण ॥ 
है, जिसका अर्थ है - सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक घोषणा, विशेष रूप से ज्ञापित | 
वस्तु-विशेष की सूचना या जानकारी देना | | 

विज्ञापन विक्रय-कला का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्त्व है। | | 
विज्ञापन लोगों को वस्तु के बारे में, संक्षिप्त शब्दों मे अधिक-से-अधिक जानकारी | 
देता है तथा सम्बन्धित उत्पादित वस्तु के बारे में उपभोक्ता के मन में विश्वसनीयता 
पैदा करने की पूरी कोशिश करता है। डॉ. डरबन के अनुसार, "विज्ञापन के अन्तर्गत | 
वे सब क्रियाएँ आ जाती हैं, जिनके द्वारा दृश्यमान अथवा मौखिक सन्देश जनता को || 
सूचना देने तथा उन्हें किसी वस्तु को क्रय करने के लिए अथवा  पूर्व-निश्चित 
विचारों, संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के प्रति झुक जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये जाते 
हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि “विज्ञापन जनसम्पर्क का एकमात्र ऐसा 
शक्तिशाली साधन है, जिसके माध्यम से उत्पादित वस्तु के बारे में प्रभावी सूचना 
द्वारा उपभोक्ता के मन में विशवास पैदा कर उसके क्रय हेतु उसे व्यापक पैमाने पर 
प्रेरित किया जाता है | 

विज्ञापन के कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य तथा कार्य इस प्रकार हैं - 
उत्पादित वस्तु का परिचय देना, सम्बन्धित वस्तु की माँग बढ़ाना, बिक्री बढ़ाना, 
विक्रय समर्थन बढ़ाना, उपभोक्ताओं को सम्बन्धित वस्तु तथा उसमें निहित विशेषताओं 
का स्मरण दिलाते रहना आदि, आदि। 
विज्ञापन के प्रकार 

बाजार एवं अर्थ-व्यवस्था की अलग-अलग स्थिति एवं सन्दर्भ के अनुसार 
विज्ञापन का स्वरूप भी बदलता है | अलग-अलग संचार-माध्यमों द्वारा किये जाने 
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वाले विज्ञापन अलग-अलग प्रकार के होते हैं जो अपना प्रभाव भी वैसा ही छोड़ते 
हैं। अतः व्यापार, उत्पादन, सेवा तथा व्यवसाय आदि की प्रकृति एवं आवश्यकता के 
अनुसार विज्ञापन का स्वरूप भी बदल जाता है। विज्ञापनों को मुख्यतः निम्नलिखित 
भेदों में विभाजित किया जा सकता है - 


विज्ञापन 
विज्ञापन के प्रकार विज्ञापन के माध्यम 
4. सामान्य 4. प्रेस माध्यम 
2. ज्ञानप्रद समाचारपत्र, पत्रिकाएँ) 
3. सांस्थानिक 2. मनोरंजन 
4. औद्योगिक (रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, अन्तरताना) 
5. वित्तीय 3. बाह्य माध्यम 
6. वर्गीकृत (पोस्टर, होर्डिंग, विद्युत-चल डिस्टल) 


4. सामान्य विज्ञापन - इस प्रकार के विज्ञापन व्यक्ति के जीवन की 
सर्वसामान्य या मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे - भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, मकान, 
शिक्षा आदि से सम्बन्धित वस्तुओं के होते हैं और यह विज्ञापन इन वस्तुओं को 
खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को सीधे-सीधे प्रेरित करते हें | 

2. ज्ञानप्रद विज्ञापन - कुछ वस्तुएँ जीवन में स्थायी महत्त्व रखती हैं। किन्तु 
इनका मूल्य अधिक होने के कारण, सामान्य उपभोक्ता अपने जीवन में Ge बार-बार 
नही खरीदता। इन वस्तुओं की तकनीक आदि के बारे में भी सामान्य उपभोक्ता को 
उचित जानकारी नहीं होती, जिसके कारण उन्हें खरीदने में वह झिझक महसूस 
करता है। ऐसी विशिष्ट वस्तुओं, जेसे-कार, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविजन, वाशिंग मशीन, 
एयर कंडिशनर आदि, के बारे में उपभोक्ताओं को उचित जानकारी व सूचना उपलब्ध 
कराने वाले विज्ञापन ज्ञानप्रद अथवा सूचनाप्रद विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। 

3. सांस्थानिक विज्ञापन - ऐसे विज्ञापन किसी संस्था की प्रतिष्ठा को विज्ञापित 
करते हैं। इन विज्ञापनों के माध्यम से सम्बन्धित संस्थाएँ अपनी साख, महत्त्वपूर्ण सेवा 
उपलब्धि, तथा सामाजिक-सांस्कृतिक दायित्वों को सार्वजनिक करती हैं। उदाहरणार्थ, 
बजाज फाउन्डेशन, भारतीय ज्ञानपीठ, फोर्ड फाउन्डेशन, विश्वविद्यालय आदि | 
साधारणतया इस प्रकार के विज्ञापन 'जन-सम्पर्क (Public Relations) की श्रेणी 
में रखे जा सकते हैं। 

4. औद्योगिक विज्ञापन - उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एजेन्सी 
आदि देने के लिए इन विज्ञापनों का प्रचुर उपयोग किया जाता है। बड़े उद्योग 
विज्ञापनों, टेंडरों आदि द्वारा छोटे उद्योगों से आवश्यक कच्चा माल अथवा 
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सहायक सामग्री आमंत्रित करते हैं। जैसे-कार बनाने वाली कम्पनी स्वयं 
टायर-ट्यूब नहीं बनाती, बल्कि अन्य उद्योगों से तालमेल बनाकर उनकी 
निर्मित वस्तुओं को भी प्रचारित करती है। इसी प्रकार साबुन और कपड़ा-मिलें 
मिलकर विज्ञापन प्रस्तुत करती हैं। ये सारे विज्ञापन औद्योगिक विज्ञापन की 
श्रेणी में आते हैं। 
5. वित्तीय विज्ञापन - विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ, जैसे बैंक, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, 
सहकारी संस्थाएँ अपनी गतिविधियों तथा शेयर अथवा डिबेंचर आदि जारी करने 
की सूचना देने के लिए इन विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। ये सस्थाएँ अपनी 
वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक लेखा तथा वार्षिक आय-व्यय सम्बन्धी तुलन-पत्र 
की सूचना जनता को देकर अपनी साख तथा महत्ता बनाये रखना चाहती हैं। 
अतः ऐसे विज्ञापनों में दृश्य-श्रव्य सामग्री की अपेक्षा लिखित ब्यौरा या सामग्री 
अधिक मात्रा में विद्यमान रहती है। 
6. वर्गीकृत (Classified) विज्ञापन - इस श्रेणी के विज्ञापन मुख्यतः समाचारपत्रों 
में मौजूद रहते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक समाचारपत्र तथा कुछ पत्रिकाओं में एक या 
कुछ-अधिक पृष्ठ वर्गीकृत विज्ञापन हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं। विवाह-सम्बन्ध, 
छोटी-मोटी नौकरियाँ, किराये के मकान, छोटे या लघु उद्योगों के उत्पादन, खोयी या 
पाई वस्तुएँ, कार/ जायदाद बिक्री, निविदा आदि से सम्बन्धित विज्ञापन इस श्रेणी में 
आते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन अपेक्षाकृत संक्षिप्त एवं तत्काल प्रभावकारी होते हैं, इसलिए 
ये बहुत अधिक लोकप्रिय भी माने जाते हैं। 
विज्ञापन के माध्यम 

जन-संचार या जन-सम्पर्क के वे माध्यम, जिनके द्वारा विज्ञापन प्रसारित या 
प्रचारित किये जाते हैं, विज्ञापन-माध्यम कहलाते हैं। इन्हें मुख्यतः तीन भागों में 
वर्गीकृत किया जा सकता है - 

(i) प्रेस माध्यम 

Gi) मनोरंजन माध्यम 

(iii) बाह्य माध्यम 

e o प्रेस माध्यम -समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन प्रेस-विज्ञापन 
कहलाते हैं। प्रेस विज्ञापन के लिए अत्यंत प्रभावी तथा जनसुलभ माध्यम है। 
प्रेस-विज्ञापनों को मुख्यतः राष्ट्रीय विज्ञापन (National Advertisement), 
वर्गीकृत विज्ञापन (Classified Advertisement) तथा समाचार विज्ञापन 
(News Advertisement) आदि श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 
समाचारपत्र-पत्रिकाओं में क्षेत्र-विशेष के व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखते 
हुए, उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार, विज्ञापन प्रकाशित किये जा 
सकते हैं। 
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(#) मनोरंजन माध्यम - इस श्रेणी के विज्ञापन मुख्य रूप से रेडियो, दूरदर्शन तथा 
सिनेमा आदि माध्यमों से प्रसारित किये जाते हैं। रेडियो जन-सामान्य के मनोरंजन 
का एक सहज सुलभ साधन है और इस माध्यम की पहुँच सुदूर ग्रामीण और पहाड़ी 
क्षेत्रों तक है। रेडियो के माध्यम से दिये जाने वाले विज्ञापनों में शब्द-शक्ति तथा 
शब्दों के उच्चारण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादनकर्ताओं द्वारा 
प्रायोजित कार्यक्रमों तथा प्रभावी संवादों के माध्यम से विज्ञापन दिये जाते हैं। रेडियो 
द्वारा प्रसारित विज्ञापनों का गहरा प्रभाव उपभोक्ताओं के मानसपटल पर पडता ÈI 
पिछले दो दशकों में विज्ञापन-क्षेत्र में टेलीविजन एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में 
उभर कर सामने आया है। 

दूरदर्शन विज्ञापनों में दृश्य एवं श्रव्य-रूपों का अद्भुत तालमेल तथा 
कल्पना-शक्ति का अत्यंत प्रभावी रूप दर्शकों ,/उपभोक्‍ताओं के मन पर जादुई प्रभाव 
डालते हैं और दर्शक वस्तु के क्रय के लिए लालायित हो उठता है। फलतः दूरदर्शन 
विज्ञापन का सबसे सशक्त एवं प्रभावी माध्यम माना जाने लगा है | इसीलिए रेडियो 
तथा समाचारपत्रों की विज्ञापन-दरों से दूरदर्शन के विज्ञापन की दरें बहुत अधिक 
रहती हैं। 

विज्ञापन का तीसरा महत्त्वपूर्ण माध्यम सिनेमा है, जिसे भारत में मनोरंजन 
का अत्यंत लोकप्रिय साधन माना गया है। प्रतिदिन लाखों-करोड़ों दर्शक 
सिनेमा-गृहों तथा विडिओ-पार्लरों में फिल्में देखते हैं | अतः सिनेमा-विज्ञापन का 
प्रभाव दर्शकों पर स्थायी रूप से बना रहता है। सिनेमा गृहों में स्लाइड आदि के 
माध्यम से भी विज्ञापन दिये जाते हैं। कम्प्यूटर के प्रसार से अब उद्योग-संस्थाएँ 
इन्टरनेट के माध्यम से अपनी वस्तुओं को विज्ञापित करने लगी S| 
(iii) बाहय माध्यम - इसे विज्ञापन का सहायक माध्यम माना जा सकता है। 
उपभोक्ता जब अपने घर से बाहर होता है, तब जिन माध्यमों से वह प्रभावित होता 
है, उन्हें बाहय माध्यम की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन विज्ञापनों को ऐसे स्थानों 
पर प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ से बहुसंख्य लोगों का आवागमन होता है। जैसे- 
रेलवे स्टेशन, भीङ-भरे चौराहे, मुख्य बाजार, मुख्य सड़कें या राजमार्ग आदि। बस या 
रेल के डिब्बों में भी पोस्टरों के रूप में बहुत-सारे विज्ञापन लगाये जाते हैं, जो 
यात्रियों को अपनी ओर आकर्शित करते हैं। 
विज्ञापन की विशेषताएँ - 

वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को अपने. उत्पाद खरीदने के लिए 
उत्प्रेरित करने वाले विज्ञापन अपने में कुछ विशेषताएँ लिये हुए होते हैं। इन 
विशेषताओं में मुख्य हैं - 
(i) उपभोक्ताओं के ध्यानाकर्षण की शक्ति होना 

(|) उत्पादित वस्तु के बारे में सूचना या जानकारी देना 
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(iii) वस्तु के बारे में उपभोक्ताओं के मन में विश्वास पैदा करना 
(iv) उपभोक्ताओं की सूक्ष्म इच्छाओं को जाग्रत करता 
(४) उपभोक्ताओं के वस्तु-क्रय सम्बन्धी निर्णय लेने में सहायक होना 
(vi) उत्पादित वस्तु की सर्वश्रेष्ठता अथवा वरीयता दर्शाना 
(vii) उत्पादित वस्तु के बारे में तकनीकी या अन्य आवश्यक जानकारी देना 

तथा उसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता बताना। 
विज्ञापन और भाषा 

एक सक्षम एवं सफल विज्ञापन के लिए चार गुणों का होना आवश्यक 
माना गया है - (0) आकर्षण मूल्य (Attention Value), (2) सुपाठ्यता एवं 
श्रवणीयता (Readability and Listenability), () स्मरणीयता 
(Memorability), तथा (4) विक्रय-शक्ति (Selling Power) | विज्ञापन के इन 
चारों गुणों को रूपायित करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति हेतु संदर्भ-स्थिति एवं 
माध्यम के अनुरूप भाषा एवं उसमें प्रयुक्त शब्दों का रूप बदलता रहता है। विज्ञापन 
में शब्द के सामर्थ्य को पहचानकर उसकी प्रयुक्ति की जाती है। 

विज्ञापन की भाषा-प्रयुक्ति उसके संदर्भ तथा माध्यम के अनुसार बदलती 
रहती है। समाचारपत्र आकाशवाणी, अंतरताना तथा दूरदर्शन के विज्ञापनों की भाषा 
एक-सी नहीं होती। समाचारपत्र-पत्रिकाओं के विज्ञापन की भाषा में स्थानीय 
उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भो का प्रयोग किया 
जाता है। इसमें शब्द-बाहुल्य की अधिक गुंजाइश रहती है। आकाशवाणी के विज्ञापन 
में केवल श्रव्यता पर अधिक बल होने के कारण शब्दों के चयन और उच्चारण से 
उसके प्रभाव को बढ़ाया जाता है। दूरदर्शन के विज्ञापन में दृश्य एवं श्रव्य, दोनों का 
प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे विज्ञापन को अधिक कलात्मक तथा प्रभावशाली 
बनाये जाने के लिए शब्दों के उच्चारण के साथ दृश्यों के प्रस्तुतीकरण की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाता है, इन तीनों संचार-माध्यमों के विज्ञापनों में हिन्दी का एक 
विशिष्ट रूप प्रयुक्त होता है, जिसमें भाषायी लचीलापन, संक्षिप्तता तथा 
प्रभावोत्पादकता के साथ WEAR का आरोह-अवरोह, बलाघात तथा उच्चारण 
पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। 
समाचारपत्र के विज्ञापन 

समाचारपत्र को विज्ञापन के लिए अत्यंत प्रभावी माध्यम माना जा सकता 
है, क्योंकि समाचारपत्र बहुत अधिक समय तक लोगों के सामने रहते हैं। 
लाखों-करोड़ों लोगों तक समाचारपत्र पहुँचता है। समाचारपत्र विज्ञापन में मुख्यतः 
निम्नलिखित भाग होते हैं - 
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(ii) 


(iii) 


(iv) 


(v) 


शीर्ष पंक्ति — इससे पाठक का ध्याना आकर्शित होकर उसके मन में 


(साक्षरता-आंदोलन का विज्ञापन) | 
अनुपूरक शीर्ष पंक्ति - अनुपूरक पंक्ति या सब-हेडलाइन मुख्य शीर्ष 
वाक्‍य के पूरक के रूप में (विषय-विस्तार हेतु) प्रयोग में लाया जाता है। 
जैसे, 

शीर्ष पंक्ति - जूही की खूबसूरती का राज 

पूरक शीर्ष पंक्ति - नया इंटरनेशनल लक्स 
विषयवस्तु (Text) - ग्राहकों की मानसिकता, तेजी से बदलते फैशन 
आदि को ध्यान में रखते हुए उत्पादित वस्तु की आवश्यकता और 
अनिवार्यता प्रतिपादित करना विषयवस्तु का उद्देश्य होता है। विषयवस्तु के 
अन्तर्गत उत्पादित वस्तु की उपयोगिता, उसमें निहित गुण, अन्य उत्पादनों 
से हटकर उसमें अधिक गुणों का होना तथा कभी-कभी उसमें समाहित 
उत्कृष्ट तकनीकी बातों की जानकारी भी दी जाती है। 
विज्ञापनकर्ता का व्यापारी ffs - समाचारपत्रों के विज्ञापनों में 
विज्ञापनकर्ता कम्पनी अथवा फर्म की मुद्रा (सील) को अंकित किया जाता 
है, जिससे सम्बन्धित फर्म तथा वस्तु की पहचान ग्राहकों को यथा शीघ्र हो 
सके। यह मुद्रा अत्यंत संक्षिप्त होता है। उपभोक्ता को इस से उत्पाद की 
नकल का पता लग सकता है | 
घोष वाक्य (Slogan या Baseline) - घोष वाक्य अत्यंत संक्षिप्त एवं 
आकर्षक होने के साथ सम्बन्धित कम्पनी की एक अच्छी-खासी झाँकी 
प्रस्तुत कर देते हैं। ग्राहकों का कौतूहल, कल्पनाशक्ति तथा क्रय-इच्छा 
को तीव्रता से जाग्रत करने के लिए तथा सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता के 
उत्पाद की विश्वसनीयता को प्रतिपादित करने हेतु ऐसे घोष-वाक्यों का 
विज्ञापनों में प्रयोग किया जाता है | उदाहरणार्थ - 


खेतान का : “सिर्फ नाम ही काफी है: पेप्सी कोला का : “यही है राइट चॉइस बेबी“। 
आकाशवाणी के विज्ञापन 


आकाशवाणी पूर्णतः श्रव्य-माध्यम होने के कारण उससे प्रसारित विज्ञापनों 


की भाषा में सरलता, संक्षिप्तता तथा माधुर्य होता है; उच्चारण में विशेष कौशल एवं 
बलाघात के प्रयोग पर जोर दिया जाता है, ताकि विज्ञापन अत्यंत प्रभावशाली बनकर 
श्रोता-ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके | 


आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित विज्ञापनों में समय का अत्यंत महत्व 


होता है। सामान्यतः विज्ञापनों की अवधि 40 सेकण्ड 20 सेकण्ड और 
उघिक-से-अघिक 30 सेकण्ड हो सकती है। इतने कम समय में अत्यंत प्रभावशाली 
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विज्ञापन पूर्ण रूप से दिया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए विज्ञापन तैयार | | 
करते समय शब्द, सुर और समयावधि का तालमेल अत्यंत एहतियात से करना 


जरूरी हो जाता है। | 
आकाशवाणी पर प्रसारित विज्ञापन का एक लोकप्रिय प्रकार है- "प्रायीजित | | 

कार्यक्रम” | सामान्य लोगों के मनोरंजन हेतु ऐसे कार्यक्रम कम्पनियों, फर्मो अथवा | | 
{ 


व्यापारिक संस्थाओं द्वारा i5 मिनट, 30 मिनट अथवा कभी-कभी 60 मिनट की | | 
निर्धारित अवधि के लिए प्रायोजित किये जाते हैं | कार्यक्रम के शुरू, बीच तथा अन्त | 
में प्रायोजक के उत्पाद के बारे में विज्ञापन दिया जाता है और सम्बन्धित कार्यक्रम E 
उस विशिष्ट कम्पनी द्वारा प्रायोजित है, इसकी उद्घोषणा भी की जाती है। | || 
उदाहरणार्थ, बिनाका गीतमाला', va. एम. वी के सितारे” आदि प्रायोजित कार्यक्रम 
अत्यंत लोकप्रिय हैं। 
दूरदर्शन के विज्ञापन 

दृश्य-श्रव्य माध्यम होने के कारण दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापन का | {4 
असर बहुत दूरगामी सिद्ध हुआ है। दूरदर्शन पर शश्रव्य' की अपेक्षा दृश्य पर अधिक || 
जोर रहता है, क्योंकि दर्शक सुनने की बजाय 'देखना' अधिक पंसद करते हैं। | 
इसलिए दूरदर्शन के लिए तैयार किये जाने वाले विज्ञापनों में 'दृश्याँ (Visuals) 
पर अधिक बल देकर तद्नुसार श्रव्य सामग्री तैयार की जाती है। 

दूरदर्शन का विज्ञापन-लेखन कुछ हद तक फिल्‍मी पटकथा-लेखन जैसा | J 
ही होता है। पहले दृश्य-चित्र तैयार करके तदनुरूप श्रव्य-सामग्री (संगीत और 
भाषा-पाठ) लिखी जाती है। दूरदर्शन के विज्ञापनों में संगीत की अहम्‌ भूमिका होती 
है। संगीत और सुरों द्वारा विज्ञापन अत्यंत आकर्षक एवं चिरस्मरणीय हो जाते हैं। 

विज्ञापनों में प्रयुक्त हिंदी-भाषा के विभिन्न संरचनात्मक और शैलीपरक 
रूप हिंदी की विकासमान प्रवृत्ति के परिचायक हैं। इनकी भाषा में वाक्य-संरचना 
तथा शब्द-सम्पदा की प्रयुक्ति इतनी सप्राण है कि पाठक का ध्यान इस ओर सहज 
ही चला जाता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं : 
() प्यार का अहसास, सुरक्षा और विश्‍वास | l4 
Ff जीवन के रंग अजीब, शुक्र है बोरोलीन करीब। i 
(3) इस क्षण कया आपका टूथपेस्ट दौँतों की सड़न का मुकाबला कर रहा हैं? झि 
(4) इन सर्दियों में आपके होंठों पर नई मुस्कान जगाएँगे विंटर केअर | ae 
6) रोज-बरोज आपकी त्वचा के लिए पंखुड़ियों जैसी कोमलता और चमेली-सी हि 
भीनी-भीनी खुशबू | | 
(7) सफेदी की चमकार, बार-बार , सुपर रिन से। | 
(8) हॉर्लिक्स ज्यादा शक्ति देता है | यी 
(9) लाइफब्यॉय है जहाँ, तन्दरुस्ती है वहा | | 

| 
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(0) फिल्‍मी सितारों का सौन्दर्य साबुन - शुद्ध, सौम्य लक्स। 
(4) दाग ढूँढ़ते रह जाओगे। 
(2) सर्फ की खरीददारी में ही समझदारी È | 
(03) मेरा प्यार शालीमार | 

मुहावरे, लोकोक्तियुक्त भाषा, अतिशयोवित्तपूर्ण कथन तथा नवीन भाषायी 
प्रयोग विज्ञापन की प्रकृति में चार चाँद लगा देते हैं। इनके प्रयोग द्वारा विज्ञापन की 
भाषा और संरचना में एक नया मोड़ आ जाता है, जिससे भाषा स्मरणीय और पठनीय 
बन जाती है तथा विज्ञापन की आर्कषण-क्षमता बढ़ जाती है। 

उत्पादित वस्तु की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए 
बड़े नामवर व्यक्ति, कलाकार अथवा खिलाडी आदि इसका इस्तेमाल करते हैं। 
आजकल नामी व्यक्तियों का उपयोग विज्ञापनों में खूब किया जाने लगा है। 
चुनौतियाँ 

भारत में सन्‌ 4947 तक अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व उपनिवेशकाल का 
परिणाम था। परन्तु स्वतन्त्र भारत में भी इस भाषा का महत्त्व कुछ कम नहीं हुआ। 
हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ अंग्रेजी के इस वर्चस्व के विरुद्ध संघर्षरत हैं। 
विज्ञापन के क्षेत्र में भी यही स्थिति रही है। हिन्दी में प्राय: मौलिक विज्ञापन लेखन के 
बजाय अंग्रेजी-विज्ञापन के अनुवाद का कार्य अधिक होता रहा; अंग्रेजी में तैयार 
विज्ञापन को हिन्दी में प्रस्तुत किया जाता था। चूंकि मूल कार्य अंग्रेजी में होता था 
और यह सिलसिला दीर्घकाल से चला आ रहा है, अतः उसके पास ज्ञान-विज्ञान के 
विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावली का तैयार भंडार है। अनेक शब्दकोष, पारिभाषिक कोष 
आदि उसकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं | हिन्दी में चूंकि स्वतन्त्र विज्ञापन की कोई 
ठोस व्यापक परम्परा नहीं थी, उसे एक लम्बे समय तक गम्भीर और महँगे विज्ञापनों 
के योग्य भाषा नहीं माना गया। इधर स्वतन्त्रता के कुछ दशक बाद स्थिति बदली है 
और निश्चित रूप से हिन्दी ने भी विज्ञापनदाताओं को आकर्षित किया है। उसमें भी 
अब हलके-फुलके से लेकर गम्भीर, सूई से लेकर कम्प्यूटर तक के विज्ञापन आने 
लगे हैं। इसके शब्दकोष, पर्याय कोष तथा पारिभाषिक कोषों का निर्माण हो चुका है, 
अतएव हिन्दी में विज्ञापन मौलिक रूप में देने में कठिनाई का अनुभव नही किया जा 
रहा है। 

पारिभाषिक शब्दों का अपरिचय तथा अप्रचलन भी हिन्दी भाषा की एक 
समस्या है। अगर विज्ञापन में अप्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता 
है तो विज्ञापन का उद्देश्य खण्डित हो जाता है। अगर पारिभाषिक शब्दावली के स्थान 
पर सरल भाषा का प्रयोग किया जाय तो विज्ञापन की वस्तु का सही-सही परिचय 
ग्राहक को नहीं मिल पाता है | अतः इसे दूर करने के लिए हिन्दी में ऐसे शब्दों का 
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अधिकाधिक प्रयोग आवश्यक है, ताकि वे निरन्तर प्रयोग से लोगों के लिए अपरिचित 
और अप्रचलित न रह पाएँ। 

हिन्दी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें अभी एक निश्चित 
अपरिवर्तनीय विज्ञापन-शब्दावली नहीं है। उसे एक ही आशय के लिए विभिन्‍न 
व्यक्तियों की अलग-अलग भाषागत माँगों को संतुष्ट करना पड़ता है। 

वास्तव में हिन्दी का प्रयोग-क्षेत्र विस्तृत हो गया है और जैसे-जैसे 
क्षेत्र-विस्तार होता है, मनुष्य अथवा भाषा को अपने बोध और अभिव्यक्ति-सामर्थ्य को 
भी विस्तार देना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उसे कभी-कभी अपने चरित्र की कुछ 
विशेषताओं का त्याग करना पड़ता है और किन्हीं विशेषताओं को ग्रहण भी करना 
पड़ता है। स्पष्ट भावाभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के शब्द का 
देवनागरी में लिप्यंतरण इसी विस्तार का परिचायक है। 
विज्ञापन की आचार-संहिता 

निःसंदेह विज्ञापन समाचारपत्र की आय का प्रमुख स्रोत हैं, किन्तु फिर भी 
उनका प्रकाशन करते समय प्रकाशकों को विज्ञापन की आचार-संहिता का पालन 
करना पड़ता है। जहां विज्ञापनदाताओं को समाज के नैतिक मूल्यों को ध्यान में 
रखना चाहिए, वहीं समाचारपत्रों को भी 'द एडवर्टाइजिंग RES कांउसिल ऑव 
इंडिया' द्वारा निर्धारित आचार-संहिता का पालन करना चाहिए। 

आचार संहिता : प्रमुख बिन्दु 

L विज्ञापन सही हो। उसका सारा ब्यौरा, दावे और तुलनाएं प्रामाणिक हों। 
'एडवर्टाइजिंग west काउंसिल ऑव इंडिया' द्वारा मांगे जाने पर 
विज्ञापनदाता और विज्ञापन-एजेन्सियां विज्ञापन का प्रमाण प्रस्तुत करें। 

2. विज्ञापन निहितार्थ (Implications) और विलोपनों (Omissions) के 
द्वारा न तो तथ्यों को तोड़े-मरोड़े और न ही ग्राहकों को भ्रमित करे। 
विज्ञापन में ऐसे वक्तव्य या दृश्यात्मक प्रस्तुति न हो, जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
रूप से या विलोपनों, अस्पष्टता अथवा बढ़ा-चढ़ा कर विज्ञापित किए जाने 
के कारण किसी उत्पाद या विज्ञापनदाता के बारे में ग्राहकों को भ्रमित 
करती हो। 

3. शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमियां, लंबाई, मोटापा, बीमारी, गंजापन या 
इसी तरह की स्थितियों के बारे में विज्ञापन देते समय विशेष सावधानियां 
आ | नियन्त्रण रखा जाना चाहिए, ताकि विज्ञापनों में जो दावे या वर्णन 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए गए हैं, वे चिकित्सा के आम मानदंडों एवं 
उत्पाद की वास्तविक क्षमता के अनुसार हों। 

4. जनता को पूंजी-निवेश के लिए आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में ऐसे 
कथन नहीं होने चाहिएँ जो प्रस्तावित जमानत, लाभ की दरें या परिशोधन 
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9. 


की शर्तों के बारे में ग्राहकों को भ्रमित करें। यदि उनमें कोई परिवर्तन हो, 

तो विज्ञापन में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए | 

ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिथ्या या बढ़ा-चढ़ा कर की गई बातें 

भी स्वीकृत की जा सकती हैं, यदि वे केवल मनोविनोद के लिए कही गई 

हों, न कि विज्ञापित उत्पाद के बारे में ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए। 
विज्ञापन. जन-समाज द्वारा स्वीकृत शालीनता के प्रचलित मानदंडों के 
प्रतिकूल नहीं होने चाहिएँ। विज्ञापन में कोई भी अशिष्ट, अभद्र या 
घृणास्पद बात नहीं होनी चाहिए, जो शिष्टाचार एवं व्यवहारौचित्य के 
प्रचलित मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में गंभीर या व्यापक नाराजगी का कारण 
बने। 

ऐसे किसी विज्ञापन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जो - 

(i) अपराध, अव्यवस्था, हिंसा या असहिष्णुता को बढ़ावा देते हों। 

Gi) जो किसी भी जाति, वर्ग, रंग, धर्म या राष्ट्रीयता का उपहास 
करते हों। 

(iii) जो अपराध को उचित ठहराते हों ay अथवा परोक्ष रूप 
से लोगों, विशेषकर बच्चों को इसके लिए प्रोत्स।हेत करते हों अथवा 
वे विज्ञापन, जो किसी भी अपराध की कार्य-प्रणाली को बताते हों | 

(iv) विदेशी राज्य से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने में विघ्न डालते 
al 

बच्चों के लिए दिए गए विज्ञापनों में ऐसे चित्र या अन्य बातें नहीं होनी 

चाहिएँ, जो उनको शारीरिक, मानसिक अथवा नैतिक रूप से नुकसान 

पहुंचाएँ अथवा जो उनकी सुकुमारता का शोषण करते हों। 

विज्ञापन में कानून का उल्लंघन करने वाली बात नहीं होनी चाहिए तथा 

उसे कानून द्वारा अपेक्षित बात को भी आवश्यक रूप से देना चाहिए। 


l0. विज्ञापन में कानून द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग का प्रचार नहीं 


किया जाना चाहिए। 
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अनुवाद-विज्ञान और हिन्दी 
अनुवाद : 

आधुनिक युग में अनुवाद मनुष्य की सामाजिक, साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक जरूरत के साथ कार्यालयी कामकाज का अत्यावश्यक अंग बन गया है। 
भाषायी स्तर पर अनुवाद सम्प्रेषण-व्यापार के संदर्भ में एक अहम्‌ आवश्यकता के रूप 
में सामने आया है। अनुवाद विश्व-स्तर पर अनेक संस्कृतियों से संबद्ध दो विभिन्न 
भाषा-भाषी व्यक्तियों /समुदायों की सम्पर्क तथा सम्प्रेषण-व्यवस्था को सुनिश्चित 
बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। 

अनुवाद अनुप्रयुक्त-भाषाविज्ञान (Applied Linguistics) के अन्तर्गत 
आता है। विद्वानों का एक वर्ग अनुवाद को कला मानता है, दूसरा वर्ग अनुवाद को 
विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अनुवाद को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित 
करने में नाइडा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ विद्वान्‌ अनुवाद को एक शिल्प 
की श्रेणी में रखते हैं तो कुछ इसे सिर्फ कौशल मानते हैं। 

वस्तुतः अनुवाद एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, जो पाठ-सापेक्ष होने के साथ 
अनुवादक के व्यक्तित्व को भी अंकित करती है। अनुवाद भाषा, संस्कृति तथा समाज 
में अलगाव की स्थितियाँ पैदा करने वाले तत्त्वों को आपस में जोड़कर प्रगति की नई 
दिशाओं में मोड़ = है। 

'अनुवाद' शब्द के मूल में संस्कृत धातु 'वद्‌' अर्थात्‌ बोलना' है तथा 
अनुवाद का कार्य स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करना 
होता है। अतः किसी एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित कर देना ही 
अनुवाद होता है। फोरेस्टेन के शब्दों में : “Translation is the transference 
of the content of a text from one language into another bearing in 
mind that we cannot always dissociate the content from the 
form.” 
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ए0 yao स्मिथ ने अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है : अर्थ को बनाये 
रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना अनुवाद है।' 

So KE ने अनुवाद को भाषाविज्ञान से जोडते हुए लिखा है : 
‘Translation is that branch of applied science of language which 
is especially concerned with the problem — or the fact- of the 
transference of meaning from one set of patterned symbols into 
another set of patterned symbols.’ 

जे0 सी0 Hews अनुवाद को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं : — ‘The 
replacement of textual material in one language by equivalent 
textual material; in another language.’ 

हैलिडे ने अनुवाद की संकल्पना पर विचार करते हुए लिखा है : अनुवाद 
एक सम्बन्ध है, जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान 
स्थिति में समान प्रकार्य सम्पादित करते हैं। दोनों पाठों का सन्दर्भ समान होता है 
और उनसे व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है।' 

भाषाविद्‌ WA ने अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है :अनुवाद एक 
शिल्प है, जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश 
को प्रस्तुत करने का प्रयत्न होता है | 

अनुवाद विज्ञान के चिन्तक और प्रणेता नाइडा ने अनुवाद की परिभाषा 
इस प्रकार दी है : ‘Translating consists in producing in the receptor 
language the closest natural equivalent to the message of the 
source language, first in meaning and secondly in style.’ 

डॉ. दंगल झाल्टे अनुवाद को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं - 'स्रोतभाषा 
के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्यभाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपान्तरण करना 
अनुवाद है।' 
अनुवादक : अपेक्षित गुण 

अनुवाद एक कला ही नहीं, अपितु विज्ञान भी है। अनुवादक के सामने 
अनुवाद के समय दो भाषाएँ होती हैं और उन दोनों भाषाओं के स्वरूप, मूल प्रकृति 
एवं प्रवृत्ति का गहन अध्ययन अनुशीलन करना उसका प्रथम वांछित कार्य होता 
है। 

किसी भी परिनिष्ठित अनुवाद में अनुवादक की भूमिका केन्द्रवर्ती होती है | 
अनुवाद-प्रक्रिया में अनुवादक की भूमिका के तीन प्रमुख आयाम लक्षित किये जा 
सकते हैं : 

(क) अर्थग्रहण व भावग्रहण की प्रक्रिया में पाठक की भूमिका 
(ख) अर्थांतरण एवं भावांतरण की प्रक्रिया में दुभाषिए एवं द्विभाषिक की भूमिका 
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(ग) सम्प्रेषण की प्रक्रिया में रचनाकार की भूमिका 

यदि अनुवाद एक कला है तो अनुवादक एक कलाकार है और अनुवाद 
अगर विज्ञान है तो अनुवादक एक विज्ञानी है। एक सफल अनुवादक की कुछ 
विशेषताएँ इस प्रकार हैं - 


(५ 


भाषाओं का समुचित ज्ञान : अनुवादक के सामने दो भाषाएँ होती हैं, 
एक तो वह, जिसका अनुवाद किया जाता है, अर्थात्‌ स्रोत भाषा और 
दूसरी वह, जिसमें अनुवाद किया जाता है, अर्थात्‌ लक्ष्य भाषा। अतः 
अनुवादक के लिए इन दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान होना 
अत्यावश्यक होता है। अनुवादक को चाहिए कि स्रोत तथा लक्ष्य 
भाषाओं की वाक्य-रचना, शब्द चयन-प्रक्रिया, वाक्य-विन्यास एवं 
शैलियों, तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का गहन अध्ययन करने के बाद 
ही अनुवाद-कार्य शुरू करे। 

विषय का समग्र ज्ञान : विषय के परिपूर्ण ज्ञान के बिना किया गया 
अनुवाद भद्दा हो सकता है, क्योंकि विषय के अज्ञान की वजह से अर्थ 
का अनर्थ हो सकता है। जैसे, बैंकिंग पारिभाषिक शब्द सेक्योरिटी, 
जिसका सामान्य अर्थ सुरक्षा' है, का बैंकिंग के संदर्भ में प्रतिभूति' 
लिखा जायेगा। अतः अनुवादक के लिए सम्बन्धित विषय का ज्ञान 
होना अपरिहार्य होता है। 

स्वतन्त्र विचार-शक्ति : स्रोत और लक्ष्य भाषाओं का ज्ञान, विषय की 
समझ और प्रतिभा होने पर भी अनुवाद के समय प्रत्यक्ष रूप से 
अनेक मौकों पर अनुवादक की स्वतन्त्र विचार-शव्ति काम आसान 
कर देती है। 


अनुवादक की भूमिका प्रक्रिया . समस्या 
(Ga का)पाठक बोधन अर्थग्रहण की समस्या 
2. द्विभाषिक अंतरण अर्थातरण की समस्या 
3. (अनूदित पाठ का) 
रचयिता सर्जन अर्थ-संप्रेषण की समस्या 


अनुवाद की सफलता बहुत-कुछ उसकी शैली पर निर्भर करती है। 
अनुवाद की विभिन्न शैलियाँ हो सकती हैं जो अनुवादक के व्यक्तित्व एवं 
विचार-मंथन के अनुरूप विषयानुसार निर्धारित होती हैं। परन्तु सामान्यतः अनुवाद की 
सर्वोत्तम शैली वही मानी जा सकती है, जिसमें स्रोत भाषा की शैली लक्ष्य-भाषा में 
भी विद्यमान हो और अनुवादक की स्वयं की विशेष अनुवाद- शैली का सुरुचिपूर्ण 
सम्यक्‌ समन्वय किया गया हो। शैली की विशेषता तथा व्यक्तिगत चिंतन के आधार 
पर अनुवादक को भी सर्जक (Creative writer) की कोटि में गिना जाता है। 
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स्रोत भाषा के विचार, भाव तथा कथ्य को यथास्थिति निकटतम रूप में 
लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए अनुवादक को जिस विशिष्ट क्रियाविधि से 
गुजरना पडता है, उसे अनुवाद की प्रक्रिया कहा जा सकता हे | 

अनुवाद-प्रक्रिया के बारे में पश्चिमी विद्वान्‌ नाइडा, न्यूमार्क, तथा बाथगेट 
ने कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। नाइडा ने अनुवाद-प्रक्रिया के तीन सोपान माने 
हैं - (0) विश्लेषण, (2) अन्तरण, तथा (3) पुनर्गठन 


लक्ष्य भाषा 
(अनूदित पाठ) 


area — I 
न्यूमार्क ने अनुवाद-प्रकिया को नये ढंग से प्रस्तुत किया और उसके तीन सोपान 
माने - () मूल भाषा पाठ, (2) बोधन तथा व्याख्या, और (3) अभिव्यक्ति 


et लक्ष्य भाषा 


(मूल पाठ) (अनूदित पाठ) 
आरेख - I 


बाथगेट ने अनुवाद-प्रक्रिया को विस्तृत एवं व्यावहारिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए 
इसके सात सोपान माने हैं a) मूल भाषा पाठ का समन्वयन, (2) विश्लेषण, (3) 
बोधन, (4) पारिभाषिक अभिव्यक्ति, 6) पुनर्गठन, (6) पुनरीक्षण, और (7) पर्यालोचन 
एवं लक्ष्य भाषा पाठ | 
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पारिभाषिक 
अभिव्यक्ति 
(लक्ष्य-भाषा) 


पुनरीक्षण 
(संशोधन) 


मूलपाठ 
समन्वयन 
(स्रोत भाषा) 


ï 


>... SSNS NESE iae 


पर्यालोचन 
(अनूदित पाठ) 


are Ill 


स्पष्ट है कि अनुवाद की मूलभूत इकाई मूल-पाठ का बोधन तथा उसकी 
लक्ष्य-भाषा में अभिव्यक्ति के बीच की सैद्धान्तिक प्रक्रिया ही अनुवाद की प्रक्रिया है। 
अनुवादक की प्रक्रिया में अनुवाद को मूल पाठ (Original Text) की विषयवस्तु, 
विषय अभिव्यक्ति की शैली, मूल पाठ की व्याकरणिक संरचना तथा पाठ के विषयगत 
सामाजिक, सांस्कृतिक सन्दर्भ आदि की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। वह मूल 
पाठ को पूर्णतः ग्रहण कर लक्ष्य भाषा अर्थात्‌ लक्ष्य पाठ में अंतरित करने हेतु उसे 
विश्लेषित करता है। तत्पश्चात्‌ मूल पाठ की विषय-वस्तु, भाव तथा विचारों के 
समतुल्य लक्ष्य भाषा के समतुल्य विचार, भाव तथा शैली आदि का चयन करने की 
प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें अनुवादक मूल पाठ के सन्दर्भ-विशेष तथा 
प्रयुक्ति-विशेष को भी दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्य भाषा-पाठ की. समतुल्य या समकक्ष 
अभिव्यक्ति की खोज करता है | इस प्रक्रिया में अनुवादक का विवेक, उसका द्विभाषी 
ज्ञान, विषय के बारे में गहरी रुचि तथा अभिव्यक्ति कौशल आदि की विशेष भूमिका 
रहती है। इसके पश्चात्‌ अनुवाद-प्रक्रिया का अन्तिम चरण शुरू होता है। मूल पाठ 
के बोधन तथा समुचित विश्लेषण के पश्चात्‌ अनुवादक लक्ष्य भाषा की विषय-वस्तु, 
सन्दर्भ-विशेष, प्रकृति तथा संरचना के अनुरूप अनुवाद-पर्यायों को संगठित एवं 
संयोजित करता है। तदनतर, मूल पाठ के साथ अनुवादित पाठ का पुनर्निरीक्षण एवं 
तुलना की जाती है और अनुवाद को अन्तिम रूप दिया जाता है। यह अंतिम पाठ 
वह संरचना है, जो स्रोत भाषा से अनूदित लक्ष्य भाषा पाठ में पुनस्सर्जित होकर 
आविर्भूत होता है | 
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अनुवाद के प्रकार 
अनुवाद की प्रक्रिया में समायोजित प्रयोजन, प्रयोग तथा प्रयोक्ता आदि 
तत्त्वों के आधार पर अनुवाद के अनेक भेद-प्रभेद हो सकते हैं। इन भेदों के चार 
मुख्य आधार माने जा सकते हैं। गद्य-पद्य का आघार, साहित्यिक विधा का आघार, 
विषय का आधार तथा अनुवाद-प्रकृति का आधार। यहाँ अनुवाद के प्रकारों का 
संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है - 
[-गद्य-पद्य के आधार पर 
4. गद्यानुवाद : इसमें गद्य का अनुवाद गद्य में ही किया जाता है | 
2. पद्यानुवाद : इसमें पद्य का अनुवाद पद्य में ही किया जाता है। 
इसे छंदानुवाद भी कहा जाता है | 
3. मुक्त छंदानुवाद : यह अनुवाद मुक्‍त-छंद में किया जाता हे | 
॥ साहित्यिक विधा के आधार पर 
4. काव्यानुवाद : काव्य-रचना का अनुवाद काव्यानुवाद कहलाता È | 
काव्यानुवाद प्रायः पद्य, मुक्त छन्द या गद्य में आवश्यकतानुसार 
किया जाता है। 
2. नाटकानुवाद : नाटक का किसी दूसरी भाषा में नाटक के रूप में 
अनुवाद नाटकानुवाद कहलाता है। 
3. कथानुवाद : कथा-साहित्य का अन्य भाषा में अनुवाद कथानुवाद 
कहलाता है। 
I विषय के आघार पर 
विषय के आधार पर अनुवाद के सामान्यतः निम्नलिखित भेद माने जाते हैं - 
4. पत्रकारिता अनुवाद 
विधि साहित्य अनुवाद 
वैज्ञानिक साहित्य अनुवाद 
धार्मिक साहित्य अनुवाद 
ललित साहित्य अनुवाद 
कार्यालयी अनुवाद 
समाज शास्त्री-साहित्य अनुवाद 
तकनीकी अनुवाद 
9. वाणिज्यिक अनुवाद 
IV अनुवाद-प्रकृति के आधार पर 
4. मूलनिष्ठ अनुवाद : यह अनुवाद मूल पाठ की विषय-वस्तु का अनुगमन 
करता है। 
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2. मूलमुक्त अनुवाद : इस प्रकार के अनुवाद में मूल पाठ के विचारों, भावों 
तथा कथ्य को लक्ष्य पाठ में सुरक्षित रखते हुए अनुवादक अपनी स्वतन्त्र 
अभिव्यक्ति-शैली अपनाता È | 
3. शब्दानुवाद : इस प्रकार के अनुवाद में मूल पाठ का शब्दषः अनुवाद किया 
जाता है। 
4. भावानुवाद : इस प्रकार के अनुवाद में मूल पाठ के अर्थ, विचार तथा भावों 

को विशेष रूप से सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। j 

5. छायानुवाद : छायानुवाद में प्रायः मूल पाठ के शब्दों का अनुसरण न करके | 
उसके भावों, विचारों आदि की छाया-मात्र लेकर लक्ष्य भाषा पाठ तैयार । 
किया जाता है। | 

6. सारानुवाद : लम्बे मूल पाठ, भाषण आदि का संक्षिप्त रूप में अनुवाद i 
सारानुवाद कहलाता È | | 

7. व्याख्यानुवाद : मूल पाठ का व्याख्या के साथ प्रस्तुत अनुवाद व्याख्यानुवाद 
कहलाता हे | 

8. आदर्श अनुवाद : इसे स्वाभाविक अनुवाद भी कहा जाता है। मूल पाठ के 
भावों, कथ्यों तथा विचारों का यथास्थिति जो अनुवाद प्रस्तुत किया जाता 
है, उसे आदर्श अनुवाद कहते हैं। 

9. भाषांतरण : इसे आशुअनुवाद अथवा रूपांतरण भी कहा जाता है। दो मिन्न 
भाषा-भाषी व्यक्तियों के बीच दुभाषिया जो अनुवाद प्रस्तुत करता है, उसे | 
वार्तानुवाद कहा जाता है।- 
यहाँ अनुवाद के उपर्युक्त भेदों में से कुछ महत्त्वर्पूण प्रकारों पर विस्तृत । 
चर्चा करना अपेक्षित है ; ये Feat अनुवाद-प्रकार निम्नलिखित हैं - | | 

(क) शब्दानुवाद 
शब्दानुवाद भावानुवाद के लिए पूरक तत्व के रूप में महत्त्वपूर्ण माना जा | 
सकता है। शब्दानुवाद में स्रोत भाषा के शब्दों तथा शब्दांषों को ज्यों-का-त्यों लक्ष्य 
भाषा में रूपांतरित कर लिया जाता है, अर्थात्‌ इसमें मूल पाठ या सामग्री की प्रत्येक | 
E | का अनुवाद प्राय: उसी क्रम में किया जाता है। इसीलिए अनुवाद के 
इस प्रकार को निकृष्ट माना जाता है, क्योंकि प्रकृति भिन्न होने के साथ ही प्रत्येक 
भाषा का शब्दक्रम भी भिन्न-भिन्न होता है। परन्तु भाषा-विश्लेषण के संदर्भ में इस 
अनुवाद की भूमिका महत्त्वपूर्ण है ; | 
(ख) भावानुवाद | 
भावानुवाद में मूल पाठ के मूल कथ्य को ही मुख्य रूप से लक्ष्य भाषा में | 
यथायोग्य पद्धति से सम्प्रेषित किया जाता है। भावानुवाद को अनुवाद-प्रक्रिया की 
महत्त्वपूर्ण पद्धति माना जाता है, क्योंकि भावानुवाद में मूल भाषा पाठ के प्रमुख विचार, 
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भाव, अर्थ तथा संकल्पना को लक्ष्य भाषा में उसकी समरत विशेषताओं के साथ 
सम्प्रेषित किया जाता है | वस्तुतः इसमें अनुवादक मूल भाषा पाठ की सामग्री के अर्थ 
को सम्पूर्णतः एवं समुचित ढंग से लक्ष्य भाषा पाठ में लाने की चेष्ठा करता है, फलतः 
इसमें स्रोत भाषा की मूल भाव-शंगिमा तथा रचनाघर्मिता प्रायः सुरक्षित बनी रहती है | 
(ग) छायःजुवाद 

छायानुवाद में मूल पाठ की अर्थ-छाया को ग्रहण कर अनुवाद किया जाता 
है। अतः इसमें स्रोत भाषा पाठ के दृष्टिकोण तथा विचार आदि को ग्रहण करके 
इनके संकलित प्रभाव को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। छायानुवाद में 
शब्दानुवाद की तरह स्रोत भाषा पाठ के शब्दों का अनुसरण न करके, या भावानुवाद 
की तरह मूल विचारों के भावार्थ का यथातथ्य अनुगमन न करके, इन दोनों से मुक्‍त 
होकर, इनकी छाया-मात्र लेकर स्वतन्त्र रूप से अनुवाद किया जाता È | 
(घ) व्याख्यानुवाद 

व्याख्यानुवाद में मूल पाठ का अनुवाद व्याख्या के साथ किया जाता है। 
इस में अनुवादक का व्यक्तित्व तथा चिंतन-प्रणाली उभरकर सामने आ जाते हैं। इस 
प्रकार के अनुवाद में अनुवादक मूल पाठ के विचारों, भावों तथा संकल्पनाओं को 
अपनी शैली में सविस्तार रूपायित करता है। व्याख्यानुवाद में विषय-वस्तु के 
निरूपण तथा स्पष्टीकरण के लिए यथास्थिति अतिरिक्त उद्धरण, उदाहरण आदि 
जोड़े जा सकते हैं। 
(ड.) सारानुवाद 

लम्बी रचनाओं, लम्बे भाषणों, राजनीतिक वार्ताओं आदि को उनके कथ्य 
तथा मूल तत्त्व को पूर्णतः संरक्षित रखते हुए प्रसंग अथवा सन्दर्भ की 
आवश्यकतानुसार संक्षेप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को सारानुवाद कहते हैं। ऐसे 
अनुवाद में स्रोत भाषा की सामाग्री का सारांश मूल कथ्य को सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य 
भाषा में अंतरित कर दिया जाता है। यह पद्धति मुख्यतः दुभाषिये, समाचारपत्रों के 
संवाददाता तथा संसद अथवा विधान-मण्डलों की कार्यवाही के रिकार्डकर्ता आदि 
अपनाते हैं। 
(च) आदर्श अनुवाद 

इसे स्वाभाविक अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें अनुवादक मूल पाठ का 
अनुवाद अर्थ तथा अभिव्यक्ति सहित लक्ष्य भाषा में निकटतम एवं स्वाभाविक समानकों 
द्वारा करता है। यह अनुवाद मूल के अनुसार होता है और इसमें अनुवादक अपना 
व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत चिंतन आदि नहीं आने देता है। अनूदित पाठ को पढ़ते 
समय पाठक को लगता है कि वह कोई मूल कृति ही पढ़ रहा है। 
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अनुवाद-विज्ञान और हिन्दी / i99 
(छ) रूपान्तरण 
रूपान्तरण से तात्पर्य है, किसी 'रूप' को बदलना। इसमें अनुवादक किसी । 
विधा का रूप बदलकर उसे दूसरी विधा में परिवर्तित कर देता है। जैसे उपन्यास | | 
अथवा कहानी को नाटक या एकांकी आदि में परिवर्तित कर देना। | 
(ज) अनुसृजन i 
इसमें स्रोतभाषा में रचित कविता/कहानी को ग्रहण कंर अनुवादक लक्ष्य 
भाषा में स्वंय की भाषा में कव्य-सृजन करता है। इसे अनुसृजन 
(Transcreation) कहा जाता है | न | 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद | § 
पिछले सौ वर्षो की अवधि में विज्ञान ने सभ्यताओं को बहुत अधिक प्रभावित । 
किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में सारे देशों का योग रहा है। इसका 
प्रारंभिक विकास पूर्व में हुआ था। अरबों ने इसे यूरोप पहुँचाया, जहाँ में तेरहवीं सदी 
से ही शिक्षा-प्रसार का गंभीर प्रयास चला था। उसी सदी में पैरिस, ऑक्सफोर्ड, 
नेपिल्स आदि विश्वविद्यालय अस्तित्व में आये | पंद्रहवीं सदी से यूरोपीय वैज्ञानिकों 
की उज्ज्वल परंपरा शुरू हुई। भारत में वेदों ने सोना जैसी धातुओं की चर्चा में 
रसायन-विज्ञान के बुनियादी तत्त्व बताए थे। संख्याओं एवं दशमलव-प्रणाली के 
आविष्कारक के रूप में भारत ने अरब का गणित में पथ-प्रदर्शन किया था। आर्य | / 
भट्ट जैसे ज्योतिष-विज्ञानी, सुश्रुत, चरक जैसे आयुर्विज्ञान के आचार्य आदि प्राचीन | 
भारत की विभूति थे। बौद्ध युग में चिकित्सा संबंधी ज्ञान का विकास खूब हुआ था। | 
यूरोप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास विभिन्‍न देशों का योगदान है। | | 
इटली, फांस, जर्मनी, पौलेंड आदि देशों में विभिन्न gat में महान्‌ आविष्कार हुए। इन i 
देशों के वैज्ञानिकों ने अपने ग्रंथों में तकनीकी भाषा के लिए ग्रीक एवं लैटिन शब्द ही | 
बुनियादी तौर पर स्वीकार किए थे। वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के हिंदी 
अनुवाद में मुख्य समस्या वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के,अनुवाद की है। 
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों का अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले यह देखना है 
Eo | मूल ग्रंथ में जिस संज्ञा या संकल्पना का परिचय दिया जा रहा है, वह हमारे 
यहाँ प्रचलित है कि नहीं। भारत में गणित, खगोल-विज्ञान, आयुर्विज्ञान कूटनीति 
आदि विषय काफी विकसित रहे हैं, अतः उनकी संकेतित शब्दावली और संकल्पनाएँ न 
हमें संस्कृत ग्रंथों में मिलती हैं। जहाँ वे सुलभ हैं, वहाँ उन्हें स्वीकार किया जाना i 
चाहिए। जैसे यूरोप के देशों के लिए लैटिन व ग्रीक मूल भाषाएँ रही हैं, वैसे ही | 
अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए संस्कृत मूल भाषा रही है। इस कारण 
संस्कृत भारतीय भाषाओं को समान तकनीकी शब्दावली दे सकती है। 
संसार की प्रमुख भाषाएँ नये-नये आविष्कार व सिद्धांत-निर्धारण के बाद उनके 
लिए निर्मित नए तकनीकी शब्दों को स्वीकार कर लेती हैं। अगर यै आविष्कार आदि 
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अन्य भाषा-भाषी प्रदेश के हों तो अन्य भाषा में प्रयुक्त नवीन तकनीकी शब्दों को भी 
अपना लेती हैं। इससे यह सुविधा प्राप्त होती है कि कोई भी वैज्ञानिक तथ्य या 
सिद्धांत बड़ी आसानी से चर्चित हो सकता है। एलजेवियर कंपनी के बहुभाषी 
विज्ञानकोषों की माला इस क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। भारतीय भाषाओं में भी अनेक 
ऐसे अंतरराष्ट्रीय तकनीकी शब्द हैं, जिन्हें हम ने थोडे-बहुत स्वनिक-परिवर्तन के 
साथ अपना लिए हैं। उदाहरणार्थ : सेलूलोज, कन्क्रीट आक्सीजन, पेन्गुइन, थर्मस, 
ऐजबेस्टस, कैफीन, चिम्पेंजी, इन्सुलिन, सीमेण्ट, डेलिआ, ग्लिसरीन, वैसलीन, 
विटामिन, कंगारू, पिट्यूटरो, थायराइड, क्विनीन अथवा क्विनाइन आदि | 
अनुवाद के क्षेत्र में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि एवं पशु-पालन से 
संबंधित उपाधिस्तरीय पाठ्यक्रम हिंदी के माध्यम से चलता है। इसके लिए उन्हें हिंदी 
में पाठ्यपुस्तके तैयार करनी पड़ी हैं। हमारे देश में उच्च कोटि के ऐसे वैज्ञानिकों 
और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की जरूरत है जो भारतीय भाषाओं पर गर्व करते हैं 
तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से भाषण देते व लिखते हैं। इस प्रकार के अनुवाद 
में विषय को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है तथा शैली का स्थान गौण हो जाता 
है। अनुवाद का आकर्षण केवल मूल की विषय-वस्तु तक सीमित होता है, क्योंकि 
इस प्रकार के अनुवाद के पीछे पाठक को जीवनोपयोगी विषय-वरतु से परिचित 
कराने की भावना रहती है। 
इस प्रकार के अनुवाद के लिए यह आवश्यक है कि अनुवादक को विषय 
का पूरा ज्ञान हो। विषय के पूरे ज्ञान के साथ-साथ अनुवादक को तत्सम्बन्धी विषय 
के पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दों का प्रचुर मात्रा में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, 
जिसके अभाव में मूल विषय का सही अनुवाद होना नितान्त कठिन है। हिन्दी में ऐसे 
अनुवाद करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि सरकार द्वारा 
स्वीकृत पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। 
विधि साहित्य अनुवाद 
इस वर्ग के अन्तर्गत अधिनियमों, नियमों आदि का अनुवाद आता है। ऐसे 
अनुवाद में प्रत्येक शब्द का महत्त्व है। विधि का सम्बन्ध केवल अनुवादक या उसके 
पाठक वर्ग तक ही सीमित न होकर सम्पूर्ण देश की जनता से होता है, अतः इस 
प्रकार के अनुवाद में तनिक भी लापरवाही या शिथिलता अक्षम्य होती है। अतः यह 
आवश्यक है कि अनुवाद में प्रयुक्त शब्द निश्चित और स्पष्ट अर्थ के बोधक हों। विधि 
साहित्य का अनुवाद करते समय मानक पारिभाषिक शब्दावली का ही उपयोग किया 
जाना चाहिये। अनुवादक को विधि संबंधी पारिभाषिक शब्दावली एवं वाक्य-विन्यास 
का पूर्ण ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। 
विधि का निर्माण न मनोरंजन के लिए होता है, न ज्ञान के प्रसार के लिए। 
वह स्वान्तः सुखाय न होकर मानव-आचरण के विनिमयन के लिए होता है। उसका 
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स्वरूप प्रायः आदेशात्मक होता है और उसके उल्लघंन के लिए दण्ड या शास्ति का 
विधान होता है। 
निर्वचन के सिद्धान्त 

विधि में निर्वचन के अपने सिद्धान्त हैं। उदाहरणार्थ, न्यायालय का उद्देश्य 
विधि-निर्माण करने वाले प्राधिकारी //विधानमंडल के आशय का पता लगाना होता है | 
विधि के निर्वचन का एक सिद्धान्त यह भी है कि विधानमंडल के आशय का सर्वोत्तम 
प्रमाण उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली है। विधि की शब्दावली ही विधि के अर्थ के 
द्योतन के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवलम्बन है। ऐसी दशा में अर्थ का महत्त्व होते 
हुए भी, शब्द को एक असाधारण महत्त्व मिल जाता है। अतः विधि की भाषा में शब्द 
चयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है और उसमें प्रमितता एवं स्पष्टता का विशेष ध्यान 
रखना पड़ता है। विधि के निर्वचन के अन्य भी अनेक सिद्धान्त हैं- जैसे, पूरे 
अधिनियम में एक शब्द का एक अर्थ लिया जाना चाहिए तथा शब्द की भिन्नता से 
अर्थ की भिन्नता का अनुमान किया जाना चाहिए | विधि प्रारूपण में इन सब बातों का 
ध्यान रखना आवश्यक होता है। 

अनुवाद क्षेत्र में आने पर भी वे ही सिद्धान्त लागू होते हैं, जो विधि के 
प्रारूपण के लिए लागू होते हैं। अनुवाद की भाषा भी संक्षिप्त और स्पष्ट होनी 
चाहिए। अतः एक भाषा में बनी विधि को दूसरी भाषा में व्यक्त करने में कठिनाई का 
अनुभव होना स्वाभाविक है। शब्द का विशेष महत्त्व होने के कारण यह आवश्यक हो 
जाता है कि अनुवाद की भाषा में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बिल्कुल वही हो, जो मूल 
भाषा में प्रयुक्त शब्दों का है। यहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत शब्दों का महत्त्व होता है। 
बहुत से शब्द अनेकार्थक होते हैं और परिस्थितियों के साथ उनके भिन्न-गिन अर्थ 
लिए जा सकते हैं! अनुवाद करने में यह सुनिश्चित करना होता है कि ये सारी बातें 
अनुवाद में भी आ जाएँ, अर्थात्‌ मूल के जो-जो अर्थ जिन-जिन परिस्थितियों में लिए 
जा सकते हैं, वे सारे अर्थ अनुवाद से भी लिए जा सकें। यह कितना भी अवैज्ञानिक 
क्यों न प्रतीत हो, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि विधि का अनुवाद करने में हमें 
एक भाषा की शब्दावली का दूसरी भाषा में प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करना होता है। 

इसका एक प्रभाव यह होता है कि एक सामान्य पाठक को अनुवाद की 
भाषा कहीं क्लिष्ट लगती है और कहीं अस्वाभाविक। हिन्दी में विधि बनाने की 
परम्परा न होने के कारण अनुवाद के माध्यम से हिन्दी में प्रस्तुत विधि का स्वरूप 
अस्वाभाविक या क्लिष्ट लगना स्वाभाविक ही है, किंतु समझना यह चाहिए कि इस 
अस्वाभाविक एवं क्लिष्टता के अपने कारण हैं। प्रयोग का प्रसार हो जाने एवं परम्परा 
बन जाने पर अस्वाभाविकता एवं क्लिष्टता की यह प्रतीति स्वतः घट जाएगी। साथ 
ही मूल प्रारूपण हिन्दी में होने पर स्वाभाविक भाषा के प्रयोग का अवसर भी बढ़ 
जाएगा | 
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उदाहरणार्थ 'अपियर' (appear) के लिए 'उपसंजात होना' का प्रयोग 
किया गया है। कोई भी प्रश्‍न कर सकता है कि 'उपस्थित ey में क्या दोष था ? 
किंतु विचार करने पर प्रकट होगा कि 'उपसंजात ear का प्रयोग अनिवार्य था। 
सिविल प्रक्रिया संहिता में अंग्रेजी के तीन शब्द आते हैं wie’ ‘aes’ और 
'अपियर'। इन तीनों के भावों में कुछ अंतर है। फोई भी दर्शक न्यायालय में 'प्रजेंट' 
हो सकता है; किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उसने न्यायालय aes’ किया और 
कोई वकील न्यायालय Bes’ करके कह सकता है, में इस मुकदमे में 'अपियर' नहीं 
होता हूँ. ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया कि इन अंग्रेजी शब्दों के लिए 
अलग-अलग पर्याय रखे जाएं। प्रजेंट' के लिए प्रस्तुत होना और 'अटेंड' के लिए 
"उपस्थित होना' के पश्चात्‌ 'अपियर' के लिए एक तीसरे शब्द 'उपसंजात' का प्रयोग 
आवश्यक हो गया | प 

अतः विधि के अनुवाद की भाषा को सामान्य भाषा की कसौटी पर कसना 
ठीक न होगा। उसका औचित्य विधि-भाषा की आवश्यकताओं की दृष्टि से आँका 
जाना चाहिए। विधि के क्षेत्र भें हिन्दी का प्रचार एवं व्यापक प्रयोग होने पर यह स्वयं 
सरल एवं स्वाभाविक लगने लगेगी। विधि साहित्य को निम्नलिखित तीन भागों में 
बांटा जा सकता है : 

L केन्द्रीय अधिनियम और तत्सम्बन्धी व्याख्यात्मक टीकाएं, वाद्‌-विधि 

(Case Law) और असांविधिक विधियां | 
2. भारत सरकार की विभिन्न नियम-पुस्तिकाएं, तथा 
3. विविध प्रकार के दस्तावेज, अधिसूचनाएं और संविदा व पट्टे इत्यादि 
जैसी लिखतें। 

भारत सरकार ने विधि-साहित्य के अनुवाद और प्रारूप तैयार करने का 
काम खेर आयोग' की रिपोर्ट के आधार पर विधि मंत्रालय को सौंपा है, जिसने सन 
496 में इसके लिए राजभाषा विधायी आयोग” की स्थापना की। इस आयोग ने 
अन्तिम दो प्रकार के सहित्य के हिन्दी-अनुवाद का काम प्राय: समाप्त कर दिया है | 
जहां तक संविधि, असंविधि, व्याख्यात्मक टीकाओं तथा वाद्‌-विधि का प्रश्‍न है, 
आयोग अब तक ,आयकर अधिनियम और कम्पनी अधिनियम आदि कुछ अधिनियमों 
के अतिरिक्त लगभग सभी अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर चुका है। 
सांविधिक व्याख्यात्मक टीकाओं तथा असांविधिक विधि की पुस्तकों का अनुवाद अथवा 
मौलिक रचना का काम इसमें सम्मिलित नहीं है। आयोग ने इन अनुवादों का 
प्रकाशन न्यायाधीशों और अभिव्यक्ताओं, प्राध्यापको और छात्रों की सुविधा को ध्यान में 
रखकर इस प्रकार किया है कि पहले पृष्ठ पर मूल अंग्रेजी और उसके सामने वाले 
पृष्ठ पर उसका हिन्दी अनुवाद मुद्रित है। 
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भारत सरकार के अलावा कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं, प्रकाशक तथा 
विधि-लेखक और अधिवक्ता भी हिन्दी में विधि साहित्य की रचना कर रहे हैं. 
उदाहरणार्थ-इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद; सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, कोलकाता: गुप्ता 
प्रकाशन, ग्वालियर आदि प्रकाशक हिन्दी में विधि पढ़ने वाले छात्रों की सुविधा के 
लिए पाठय पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। इसके साथ-साथ हिन्दी में विधिविज्ञ लेखकों 
की मौलिक रचनाएँ अधिकांशत: विधि, दुष्कृति-विधि तथा विधि शास्त्र 
(Jurisprudence) आदि पर प्रकाश में आई हैं। 
किंतु इन सब प्रयत्नों के बावजूद हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में 
विधि के छात्रों के लिए विधि की हिन्दी पुस्तकों को समझना, हिन्दी रूपान्तरो की 
भाषा की शिथिलता, पारिभाषिक शब्दावली की एकरूपता के अभाव तथा दुर्बोध एवं 
जटिल वाक्य-विन्यास आदि दोषों के कारण, यदि असम्भव नहीं तो दुस्साध्य अवश्य 
होता है। इन सभी पुस्तकों में एक मानक विधि-शब्दावली का अभाव दिखाई पड़ता 
है। वस्तुस्थिति यह है कि अलग-अलग लेखकों द्वारा लिखी गई या अनुवादकां द्वारा 
अनूदित पुस्तकों में, बल्कि यहाँ तक कि कई बार एक ही पुस्तक में एक ही मूल 
शब्द के लिए भिन्न-भिन्न हिन्दी पर्यायो का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में कुछ 
उदाहरण द्रष्टव्य हैं- 


4. Rigorous Imprisonment कठोरश्रम कारावास, कठिन कारावास; 
2- Fine अर्थ-दण्ड, जुर्माना; 

3. Rape बलात्कार, बलात्‌ संगम; 

4. Restitution पुनरस्थापन, प्रत्यावर्तन | 


अतः प्रारूपण की समस्या की चर्चा करने के लिए आवश्यक है कि इसके 

निम्नलिखित अनिवार्य तत्त्वों पर विवेचन किया जाये - 
(i) एकरूपता (Uniformity) : विधि का अनुवाद, कविता, कहानी आदि ` 
साहित्य के अथवा मानविकी या विज्ञान के विभिन्न विषयों के अनुवादों से 
सर्वथा भिन्न है। विधि साहित्य में एक ही मूल शब्द के लिए भिन्न-भिन्न 
हिन्दी-समानकों का प्रयोग करना दोषपूर्ण हो जाता है। अतः विधि के 
प्रारूपकारों को इस ओर वड़ा सचेत एवं सचेष्ट रहना पड़ता है कि जो 
मानक शब्द एक स्थल पर प्रयुक्त हआ है, सम्पूर्ण रूपान्तर में वे उसी का 
प्रयोग करें। 
(ii) एकार्थता (Unambiguity) : विधि की वाक्य-रचना से सर्वथा एक 
ही अर्थ ध्वनित होना चाहिए। प्रयुक्त शब्द से अभिधेय की ही अभिव्यक्ति 
होनी चाहिए, द्वियार्थकता से न्याय-प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्था-भंग का 
भय रहता है। 
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(iii) विशुद्धता (Accuracy) : अधिनियम के किसी भी उपबन्ध अथवा 
उसके निर्वचन को हिन्दी में अनूदित करते समय अनुवादक का यह 
कर्तव्य होता है कि वह मूल विधि के प्रति पूर्णत: निष्ठावान बना रहे | 
मूलपाठ के अभिप्रेत अर्थ को घटाने-बढ़ाने की बात तो दूर रही, उसे if, 
it, any, and every आदि सामान्य-से-सामान्य शब्दों की महत्ता और : 
अर्थगर्भिता का पूर्णरूपेण ध्यान रखना पड़ता है। 

(iv) सरलता (Simplicity) : विधि के अनुवादों के आलोचकों का 
कहना है कि वाक्य लम्बे होने के कारण दुर्बोध और जटिल हो जाते हैं, 
इसलिए हिन्दी में अनुवाद करते समय मूलपाठ के एक वाक्य को विभिन्न 
वाक्यों में तोड़कर अनूदित करना चाहिए। वस्तुत: हिन्दी अनुवादको के 
समक्ष यह प्रश्न एक समस्या बनकर आता है, जिसका परिणाम कभी-कभी 
यह होता है कि अनुवाद-सरलता के प्रभाव में विधि के जटिल एवं गम्भीर 
विचारों को प्रकट करने की संक्षिप्तता, जो कि विधि-प्रारूपण का एक 
आवश्यक गुण है, जैसे गुण से हाथ धो बैठता है। अनुवादक विधि का 
अनुप्रयुक्त विस्तार कर देता èl किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि 
अनुवादक सरलता का सर्वथा बहिष्कार कर जटिल एवं दुर्बोध वाक्यों की 
संरचना करे, जिसका अर्थ भी निकालना दुःसाध्य हो जाए। वस्तुतः हिन्दी 
के प्रारूपकार को, जहाँ तक हो सके, विधि के विचार को अक्षुण्ण रखते 
हुए सरल एवं स्पष्ट वाक्यों की रचना करनी चाहिए | 

विधि भाषा की कुछ अभिव्यक्तियाँ : 
Not more than/Not exceeding से अनधिक 


Not less than से अन्यून 
Whichever is earlier जो भी पूर्ववर्ती हो 
As the case may be यथास्थिति 

For the time being in force तत्समय प्रवृत्त 
Hereby एतद्द्वारा 
Herein एतस्मिन्‌ 
Hereinafter एतस्मिन पश्चात्‌ 
Hereof इसका 
Hereafter इसके पश्चात्‌ 
In this behalf एतन्निमित्त 
Accordingly as तदनुसार 
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Herein contained एतस्मिन्‌ अन्तर्विष्ट 
Provided उपबंधित 
Purporting तात्पर्यित 

बैंकों में हिन्दी 


सन्‌ 4969 में चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सन्‌ 4980 में अन्य बैंकों 

के राष्ट्रीयकरण के बाद ही बैंकों में हिन्दी का प्रयोग-प्रसार प्रारम्भ हो सका | बहुत 
कम बैंक थे, जहाँ का कामकाज मूल रूप से हिन्दी में हो रहा था। बैंकिंग 
हिन्दी-शब्दावली के निर्माण के उद्देश्य से बैंकों में हिन्दी-अनुवादको और 
हिन्दी-अधिकारियों की नियुक्तियाँ प्रारम्भ की गयीं। 'शब्दावली आयोग” ने सन्‌ 4970 
में 'वाणिज्य शब्दावली' तथा अर्थ शास्त्र शब्दावली' का प्रकाशन किया। सन्‌ 4980 में 
रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग शब्दावली की एकरूपता को ध्यान में रखकर शब्दावली का 
प्रकाशन किया। धीरे-धीरे अन्य बैंकों ने भी पारिभाषिक शब्दावली-निर्माण में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। नये-नये शब्द-निर्माण तथा अनुवाद द्वारा सामने आते गये। 
परिणामतः बैंकों के कामकाज को हिन्दी में आसान बनाया जाता रहा। हालांकि आज 
पर्याप्त बैंकिंग साहित्य हिन्दी में उपलब्ध हो गया है, किंतु अनुवाद तथा शब्द निर्माण 
प्रक्रिया के माध्यम से हिन्दी में बैंकों के कार्य को करते रहने की आवश्यकता अभी 
पूरी नहीं हुई है। द्विभाषिकता के प्रावधान से निकलकर पूर्णतः हिन्दी पर निर्भर करने 
की स्थिति बनाना अभी शेष है। 

कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले : 
केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 मई, 4987 तथा 44 सितम्बर, 4987 

को हुई बैठकों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रशिक्षण-संस्थाओं हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण 

निर्णय लिये गये, जिनमें हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया। वे निर्णय 
इस प्रकार हैं : 

4. केन्द्रीय सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में स्थित 
हों, प्रशिक्षण-सामग्री दोनों भाषाओं में तैयार करायी जाये। 

2. यदि प्रशिक्षण के दौरान या अंत में परीक्षा की जाये तो ऐसी परीक्षा में प्रश्नपत्रों 
को दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाये। प्रशिक्षार्थियों को छूट भी दी जाये कि 
वे दोनों में से किसी एक भाषा में उत्तर दे सकें। 

3. हिन्दी भाषा क्षेत्र से आने वाले प्रशिक्षार्थियों को सामान्यतः हिन्दी में ही प्रशिक्षण 
दिया जाये। 

4. प्रशिक्षण संस्थानों के सभी प्रशिक्षकों को हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का 
कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। जिन प्रशिक्षकों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान 
प्राप्त नहीं है, उन्हें हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाये | 
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इसी प्रकार द्विभाषिक प्रशिक्षण सामग्री का वितरण, बैंकिंग शब्दावली का 
हिन्दी में विकास एवं निर्माण, संकाय सदस्यों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए 
प्रोत्साहन, संकाय सदस्यों को हिन्दी शब्दावली का ज्ञान, राजभाषा अधिकारियों को 
सामान्य बैंकिंग का प्रशिक्षण, भविष्य में प्रशिक्षण सामग्री को मूल रूप से हिन्दी में 
तैयार करने के प्रयास तथा बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा बैंकिंग की एक 
ऐसी पत्रिका प्रारंभ करवाने पर बल, जिसमें हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण के महत्त्व को 
उजागर किया गया हो-आदि निर्णय भी किये गये | परिणामतः जनवरी 4989 से बैंकों 
में जितने भी पाठ्यक्रम चलाये गये, उन सभी में द्विभाषिक सामग्री वितरित की जाने 
लगी। 

अतः बैंकों में हिन्दी-प्रयोग के लिए राजभाषा नियम के अनुसार जो 
महत्वपूर्ण मान्यताएं उपलब्ध हुई, वे इस प्रकार हैं- 

4. हिन्दी में प्राप्त किसी भी पत्र का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाये | 

2. हिन्दी में लिखे गये तथा हस्ताक्षरित चैकों को प्रोत्साहित किया जाये। 

3. अधिकारिक दस्तावेजों पर भी नाम एवं पद लिखकर हिन्दी में हस्ताक्षर 
किये जा सकते हैं। 

4. सामान्य आदेश, नियम, रिर्पोट, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासनिक मुद्रित सामग्री, 
परिपत्र, अनुदेश तथा आदेश आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाये | 

5. बैंक की वार्षिक रिपोर्टो का द्विभाषीकरण किया जाये | 

6. बैंक की स्टेशनरी (रजिस्टर, फाइल-कवर, लेटर-पैड आदि) को द्विभाषिक 
रूप में मुद्रित कराया जाये। इसी प्रकार कैलेंडर, डायरियाँ तथा विजिटिंग 
कार्ड आदि भी द्विभाषिक बनाए जायें। 

7. बैंक की रबर की मोहरें तथा सील आदि को द्विभाषिक रूप में बनवाया 
जाये। 

8. नाम, पदनाम, काउंटर एवं साइनबोर्ड आदि, जनता के मार्गदर्शन हेतु तैयार 
किये गये बोर्ड तथा प्रचार-प्रसार की सामग्री भी द्विभाषिक रूप में ही 
तैयार किये जायें। क्षेत्रीय भाषा को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। 

9. प्रत्येक बैंक के प्रधान-कार्यालय तथा अंचल या क्षेत्रीय कार्यालय में 
राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की जायें, जिनमें शाखा या कार्यालय 
के प्रमुख, हिन्दी अधिकारी, अनुवादक एवं अन्य सदस्य शामिल हों। इन 
समितियों की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य की जाये | 

40. बैंकों के पत्र-पत्रिका आदि का प्रकाशन हिन्दी में भी किया जाये। बैंक की 
गृह-पत्रिकाओं में भी हिन्दी की रचनाओं का एक खंड अवश्य होना 
चाहिए | 
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a. विभागीय परीक्षाओं मे हिन्दी-माध्यम की छूट दी जाये। परीक्षाओं की तैयारी 
हेतु समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये। 
42. प्रत्येक बैंक-शाखा में एक-एक हिन्दी-अधिकारी अवश्य होना चाहिए। 
॥3. हिन्दी में समग्र कार्य करने वाली शाखाओं को रेखांकित कर प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिए। 
44. बैंकों में हिन्दी के प्रयोग' संबंधी हिदायतों का ठीक रूप से पालन हो रहा 
है या नहीं, समय-समय पर इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। 
अब बैंकों में हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी कार्यशालाएँ, प्रतियोगी एवं प्रोत्साहन परीक्षाएँ 
विचार गोष्ठियां वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ तथा अन्य हिन्दी प्रचार-प्रसार संबंधी 
गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलने लगी हैं। मासिक अथवा त्रैमासिक हिन्दी पत्रिकाएँ 
भी अब लगभग प्रत्येक बैंक से प्रकाशित हो रही हैं। जन-सम्पर्क अधिकारी तथा 
विधि परामर्शदाता/अधिकारी भी अब ग्राहक या उपभोक्ता की अपेक्षानुसार हिन्दी में 
कार्य करने लगे हैं। देश में बैंकिंग के विकास के लिए यह जरूरी हो जाता है कि 
हम राजभाषा हिन्दी को कार्यान्वित कर और-शक्ति प्रदान करें आम आदमी को 
बैंकिंग संस्कृति से जोड़ने पर ही यह सम्भव होगा। 
कार्यालयी साहित्य-अनुवाद 
कार्यालयी अनुवाद से तात्पर्य है- कार्यालय से सम्बद्ध साहित्य का 
अनुवाद। मोटे रूप से इसके अन्तर्गत प्रशासनिक, सैनिक-अर्द्धसैनिक, डाक-तार, 
रेल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, संसदीय आदि कार्यालय आते हैं। कार्यालयी साहित्य 
मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक- नेमी पत्राचार साहित्य, जिसमें प्रारूप, टिप्पणी 
आदि आते हैं एवं दूसरा- संसद के प्रश्नों के जवाब, नियतकालिक प्रशासनिक 
प्रतिवेदन, अधिसूचनाएँ तथा संकल्प, सार्वजनिक सूचनाएँ, समाचारपत्रों में प्रकाशित 
की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति। प्रशासनिक सेवा, बैंक, डाक-तार, रेल, विधि इत्यादि 
सभी कार्यालयों की अपनी-अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। यह शब्दावली प्रायः 
अंग्रेजी में है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत 44 सितम्बर 4949 को केन्द्रीय Tess 
के रूप में देवनागरी लिपि में खड़ीबोली हिन्दी को स्वीकार किये जाने के पश्च 
केन्द्रीय प्रशासन विभिन्न मंत्रालयों, निगमों, विभागों, कार्यालयों में अंग्रेजी 


प्रायः प्रत्येक तकनीकी क्षेत्र औद्योगिक इकाई तथा वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान की 
अपनी-अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं। ये सभी शब्दालय SS 
में हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी शब्दों का किसी एक विशिष्ट नियम या म्यान 

से सीधा-सीधा सर्वमान्य, सर्वनिष्ठ अनुवाद नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न 
क्षेत्रों के पारिभाषिक शब्द एक दूसरे से भिन्न एवं स्वतंत्र अनुवाद की अनिदार्य SS 
रखते हैं। इस विशेष दृष्टि के कारण ही केन्द्र में राजभाषा विभाग, वैज्ञानिक रड 
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तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय' केन्द्रीय हिन्दी संस्थान' और 
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का जन्म हुआ। शब्दावली निर्माण के स्तर पर अनुवाद प्रक्रिया 
की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इस अनुवाद प्रक्रिया में हमें भाषायी रूढियों से मुक्ति के 
साथ-साथ अनेक नए शब्द उपलब्ध हुए हैं, रूप-रचना के स्तर पर भिन्न-भिन्न 
भाषाओं के तत्त्व एक-दूसरे में समायोजित हुए हैं और विदेशी शब्दावली का 
हिंदीकरण भी हुआ है। इस अनुवाद-प्रक्रिया ने यह सिद्ध किया कि भाषा-अवमिश्रण 
भाषाविकास की एक सहज और अनिवार्य प्रक्रिया है। शब्दावली के स्तर पर अनुवाद 
की भूमिका ने हिन्दी को प्रयोजनमूलक बनाने में सहायता की है। इसकी कुछ सीमाएँ 
भी हैं, जिन्हें निरंतर संशोधन और परिवर्धन के माध्यम से दूर किया जा सकता 
है/किया जा रहा है। 
मूल्यांकन 

भारत में, प्रयोजनमूलक रूप में, भारतीय भाषाओं के विकास में अनुवाद की 
भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज के बदलते परिवेश, भाषायी दायित्वों और 
विकसित होते व्यवहार-क्षेत्रों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी भी 
भाषा में साहित्य-सृजन बड़ी मात्रा में क्यों न हो रहा हो, जीवन के हर क्षेत्र में 
प्रयुक्त होकर ही उसका विस्तार होता है। इस धरातल पर ही अनुवाद और हिंदी 
सहित अन्य भारतीय भाषाओं की अवस्था और स्थिति पर भी विचार किया जाना 
चाहिए। भारतीय भाषाएँ अपने-अपने राज्यों की राजभाषा हैं, लेकिन आज भी इन्हें 
अपने ही प्रयोग-्षेत्र में गौरवपूर्ण स्थान नहीं मिल सका है। इसके दो कारण साफ 
दिखाई देते हैं। एक, इनके प्रयोजनमूलक स्वरूप के विकास के प्रयत्न तो किए गए, 
पर इनके प्रयोग की अवहेलना की गई और यह अवहेलना इसके संस्कृतनिष्ठ होने, 
जटिल होने, अनुवाद की भाषा होने के आरोप लगाते हुए की गई और सरलीकरण 
की आवाज उठाई गई। दूसरे, भारतीय भाषा भाषियों की sare मनोवृत्ति भी 
इसका कारण है, क्योंकि हम आज भी अपनी ही भाषाओं की अभिव्यक्ति-क्षमता, 
शब्दभंडार, प्रयोजनमूलकता, संप्रेषणीयता पर उंगली उठाने या आक्षेप करने में संकोच 
नहीं करते-वह भी अंग्रेजी के साथ तुलना करके। इन आक्षेपों के करारे जवाब दिए 
जा सकते हैं, यदि हम अनुवाद, अनुवादन और अनुवाद-समीक्षा की सैद्धांतिक 
प्रणाली के आधार पर विभिन्न प्रयोग क्षेत्रों की हिंदी का स्वरूपगत विश्लेषण करें और 
तार्किक निश्कर्ष दें। डॉ रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के मतानुसार, आज हमारे सामने 
प्रयोजनमूलक हिन्दी के तीन स्वरूप उपस्थित होते हैं : 4. स्थानीय (कचहेरी), 2. 
राष्ट्रीय (न्यायालय), तथा 3. अन्तरराष्ट्रीय (कोर्ट)। यह हिन्दी की समृद्धि तथा 
व्यापकता के ही परिचायक हैं तथा इसमें हिन्दी का प्रसार-क्षेत्र और-अधिक विस्तृत 
होता है। 
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भाषांतरण 

अलग-अलग भाषाएँ समझने-बोलने वाले दो व्यक्ति अपनी-अपनी भाषा में 
बोलकर अपने विचारों की पारस्परिक प्रस्तुति के लिए एक ऐसे तीसरे व्यक्ति का 
सहयोग लेते हैं, जो वक्ता और श्रोता के बीच सेतु का काम करता है। इस तीसरे 
व्यक्ति को भाषांतरकार या दुभाषिया (Interpreter) कहते हैं तथा दो भाषा-भाषियों 
के बीच पारस्परिक तादात्म्य स्थापित करने का उसका प्रयास भाषांतर है | दुभाषिया 
ऐसे दो व्यक्तियों या समूहों के बीच सम्पर्क का काम करता है, जो एक-दूसरे की 
भाषा से अपरिचित होते हैं। वह एक व्यक्ति की बात सुनता है और तत्काल दूसरे 
व्यक्ति या समूह की भाषा में उसे सम्प्रेषित कर देता है। स्रोत-भाषा से लक्ष्य-भाषा में 
तत्काल प्रस्तुति द्वारा वैचारिक सम्प्रेषण को सभंव बनाना ही दुभाषिया या भाषांतरकार 
का कार्य है। अनुवाद और भाषांतरण में पर्याप्त पार्थक्य है तथा इस अंतर के प्रमुख 
बिन्दु निम्नवत्‌ हैं - 

(अ) अनुवाद प्रायः एक लिखित प्रक्रिया है, जबकि भाषांतरण पूरी तरह 
मौखिक प्रक्रिया है। 

(आ) अनुवादक के पास स्रोतपाठ को दुबारा पढ़ने, किए गए अनुवाद का 
पुनरीक्षण करने और अंतिम संतुष्टि मिलने तक उसमें संशोधन करने के लिए पर्याप्त 
समय होता है। दुभाषिए को शीघ्रता से भाषांतरण करना होता है। वह स्रोतवार्ता को 
एक बार सुनकर ही उसे लक्ष्यभाषा में प्रस्तुत करता È | 

(इ) अनुवादक स्रोतपाठ के अर्थबोध एवं अनुवादन के लिए शब्दकोष की 
सहायता ले सकता है, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकता है; जबकि दुभाषिए 
के लिए यह सब संभव नहीं है। j 

(ई) स्रोत-भाषा से लक्ष्य-भाषा तक अभिव्यक्ति के स्तर पर अनुवाद की 


प्रक्रिया कमशः पठित-मानसिक-लिखित होती है, जबकि भाषांतरण की प्रक्रिया * ` 


श्रुत-मानसिक-मौखिक होती है। 

(उ) भाषांतर का उद्देश्य स्रोतवार्ता को लक्ष्यवार्ता में बोधगम्य बनाना होता है, 
जबकि अनुवादक स्रोतभाषा के शब्द और अर्थ को लक्ष्यभाषा में प्रस्तुत करता है । 
भाषांतरण के प्रभेद 

एक भाषा में कही गई बातों को सुनकर दूसरी भाषा में समझाना ही 
भाषांतरण है।  स्रोत-वार्ता की सामग्री लक्ष्यवार्ता में इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है 
कि स्रोतभाषा की अनभिज्ञता के बावजूद लक्ष्यवार्ता को जानने वाला स्रोत-वार्ता की 
संतोषजनक जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसी में भाषांतरण की सफलता निहित है। 
भाषांतरण के चार प्रभेद हैं - 
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4. प्राथमिक भाषांतरण 
सामान्यतः दुभाषिया ऐसे दो व्यक्तियों के बीच सम्पर्क का काम करता है, 
जो एक-दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होते हैं। वह एक की बात सुनता है 
और तत्काल दूसरे की भाषा में उस बात को समझाने का यत्न करता है। 
यह भाषांतरण की सबसे पहली सहज और सर्वसुलभ प्रविधि का परिणाम 
है। ऐसे भाषांतरण को 'बाजारू भाषांतरण' भी कहा जाता है | 
2. सामूहिक भाषांतरण 
राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो और जनसभाओं में जब daar और 
श्रोता एक-दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, तब दुभाषिया सामूहिक 
भाषांतरण का उपयोग करता है। वह वक्ता की बात को ध्यान से सुनता है 
और तत्काल वक्ता की बातों को श्रोताओं की भाषा में कह डालता है। 
हॉलिवुड के किसी लोकप्रिय हास्य अभिनेता ने कोरिया में अपने चुटकले 
सुनाए। अभिनेता ने अंग्रेजी में अपनी बात कही, और दुभाषिया कोरियाई 
भाषा में जनता को कुछ कहता। अभिनेता को आश्चर्य हुआ कि चार-पाँच 
मिनटों में कहे गए चुटकलों को दुभाषिया सिर्फ एंक वाकय में कैसे कह 
डालता है। पूछने पर दुभाषिए ने बताया - मैं लोगों से इतना ही कहता हूँ 
कि अभी इन्होंने एक चुटकला सुनाया है, आप लोग हँसिए। निश्चय ही 
सामूहिक भाषांतरण में दुभाषिए को कथ्य की प्रस्तुति की मनमानी छूट 
प्राप्त होती है। वह प्रायः स्रोतवार्ता का सारांश पेश करके ही संतुष्ट हो 
जाता है। 
3. समान्तर भाषांतरण 
यह भाषांतरण का सबसे कठिन रूप है। इसमें भाषांतरकार कथित 
स्रोत-सामग्री को सुनने के साथ-साथ लक्ष्यभाषा में बोलता जाता है। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक साथ कई भाषाओं के 
` वक्ता और श्रोता एकत्र होते हैं। यदि कोई वक्ता व्हासा या ग्रीक में भाषण 
` देता & तो. सभाकक्ष में उपस्थित अधिकतर लोग उस भाषा से परिचित 
`- नहीं होते हैं। इस स्थिति में दुभाषिया समानान्तर भाषांतरण की शैली का 
- उपयोग करता है। सभागार के निकट ही एक अलग कक्ष में बैठा दुभाषिया 
अपने कानों में हेडफोन लगाए बैठा रहता है, जहाँ से वह मूलवार्ता को 
सुनता है और साथ-साथ सामने रखे माइक्रोफोन पर उसका अंग्रेजी 
अथवा अन्य भाषा में भाषांतरण प्रस्तुत करता है। इस तरह स्रोतवार्ता को 
भाषांतरण के माध्यम से लक्ष्यभाषा के श्रोता ग्रहण कर लेते हैं। निश्चय ही 
` समानान्तर-भाषांतरण कठिन कर्म है, लेकिन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण है। 
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4. पाठ्य (SIGHT) भाषांतरण 
प्रायः राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाषांतरकार को पढ़े जा रहे 
भाषण की प्रति पहले ही प्राप्त हो जाती है। जिस समय वक्ता अपने 
लिखित भाषण का पाठ करता है, उस समय भाषांतरकार अपने माइक्रोफोन 
पर सामने रखे भाषण का अनुवाद बोलता जाता है। इसे पाठ्य भाषांतरण 
कहा जाता है। 

भाषांतरकार के गुण : 
आदर्श और सफल भाषांतरकार के वांछित गुण इस प्रकार हैं - 

4. भाषांतरकार का स्रोतभाषा और लक्ष्यभाषा, दोनों पर समान अधिकार होना 
चाहिए | 

2. भाषांतरकार की श्रवणशक्ति अच्छी होनी चाहिए, ताकि वह स्रोतभाषा में 
कही जा रही हर ध्वनि के अनुतान, बलाघात आदि को सूक्ष्मता से सुन 
सके। 

3. भाषांतरकार में आत्मविश्वास, निर्भीकता और संकोचहीनता का होना 
अपरिहार्य है। 

4. भाषांतरकार को स्रोतवार्ता में प्रस्तुत विषय के सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, 
राजनीतिक Teal की जानकारी होनी चाहिए। 

5. भाषांतरकार में शीघ्रता से कही गई बातों को पूरी एकाग्रता से सुनने, 
अत्यधिक फुर्ती से उसके विश्लेषण और अंतरण से लेकर तत्काल 
लक्ष्यभाषा में कह डालने की अप्रतिम त्वरा होनी चाहिए। 

6. भाषांतरकार का उच्चारण सुस्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि 
लक्ष्यभाषा में कही गई उसकी बातें श्रोता तक साफ-साफ पहुँचें। 
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(क) सरकारी पत्र व्यवहार में प्रयुक्त वाक्यांश 

(ख) सचिवालय के मुख्य विभाग 

(ग) सचिवालय के मुख्य पद-नाम 

(घ) अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं की पारिभाषिक प्रशासनिक शब्दावली 
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(क) सरकारी पत्र-व्यवहार में प्रयुक्त 
वाक्याश 

I have been directed to acknowledge the receipt of your letter. 
मुझे आपके पत्र की पावती भेजने का निदेश हुआ है। 
I am directed to forward the accompanying letter. 
मुझे संलग्न-पत्र आपके पास भेजने का निदेश हुआ है। 
I have been directed to inform you/request you/ask you........ 
मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं,/आपसे निवेदन करू/आपसे पता करूं__ 
In continuation of my letter ( this Ministry’s letter) No...dated..... 
दिनांक/ तारीख... अपने पत्र ( इस मंत्रालय के पत्र) संख्या.___.का प्रसंग जारी रखते 
हुए | 
In confirmation of my letter No......... 32८0 | 
दिनांक / तारीख... ..के अपने पत्र संख्या_........की पुष्टि में। 


wet T a P A 


In compliance with the request contained in your letter No...dated... 
आपने तारीख.____.के अपने पत्र संख्या. में जो अनुरोध किया था, उसके अनुपालर्न 
में/ उसको मानते हुए... 

In this connection I have to state.......... 

इस सम्बन्ध में मुझे कहना है fP a 

Please refer to my endorsement No........ dated........ 

कृपया तारीख.......के मेरे पृष्ठांकन संख्या_की ओर ध्यान दीजिए। 


Please refer to your letter No.......... dated u: 
कृपया तारीख.......के अपने पत्र संख्या.........की ओर ध्यान दीजिए। 
Will you please refer to your d.o. letter No......... dated....... कृपया. 

के बारे में लिखे तारीख.____के अपने अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या____की ओर ध्यान दें। 

With reference to your memo cited above, I beg to state. ...... 

ऊपर आपके जिस ज्ञापन का उल्लेख किया गया है, उसके संबन्ध में निवेदन है कि... 

With reference to the correspondence resting With (or ending with) 

your/this Ministry’s letter No.......... dated.......... आपके / इस मंत्रालय 4 
के तारीख__....._..के पत्र संख्या._____पर रुके हुए (या समाप्त होने वाले) पत्र व्यवहार | 
का हवाला देते हुए. ; 
With reference to your letter No....... dated......... 
आपके तारीख..............के पत्र संख्या._____के प्रसंग मे.___*______ | 
Reference is invited t0................. की ओर ध्यान दें। 
Kindly refer to my 0.0. letter No....... dated. का 
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कृपया दिनांक...........का मेरा अर्ध-सरकारी पत्र संख्या... देखिए। 
I have the honour to refer to............. मुझे...........का हवाला देने का सम्मान 
मिला है। 


Attention is invited to the Ministry of Home office memorandum of 
even number dated.......... 

आपका ध्यान तारीख........... के गृह मंत्रालय के इसी संख्या (सम संख्या) के कार्यालय 
ज्ञापन की ओर आकर्षित किया जाता है। 

This is to acknowledge the receipt of your letter No.......dated...... 
आपका तारीख___.____का पत्र GT मिला है। 

Under intimation to this office. 

इस कार्यालय को सूचना देते हुए। 

Please treat this as strictly confidential. 

कृपया इसे पूरी तरह गोपनीय समझिए। 

This is to inform that........... 

सूचना दी जाती है कि._....... 

To bring to your kind notice............ 

आपका ध्यान दिलाने के लिए................ 

Its issue is authorized. 

इसे प्राधिकार से जारी किया जा रहा है। 


ERS O L ना या 


Copy forwarded for information/necessary action to : 
प्रतिलिपि // नकल सूचना/आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को 

भेजी जा रही है : 

A copy of undermentioned papers is forwarded to........ for 
information/for information and guidance/ for necessary action/for 
favour of a reply/for early compliance. 

नीचे लिखे कागजों की एक प्रतिलिपि सूचना,/सूचना और संदर्शन,//आवश्यक 
कार्रवाई/उत्तर/शीघ्र अनुपालन के लिए.........को भेजी जा रही है। 

for such action as deemed fit. 

ऐसी कार्रवाई के लिए जो उचित समझी जाए। 

President is pleased to direct. 

राष्ट्रपति निदेश देते हैं 
President is pleased to sanction......... 


Comments of the State Govemment may kindly be expedited. 


RRR Rn mn 
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कृपया राज्य सरकार की टिप्पणियां शीघ्र भेजी जाएं। 


30. The present position of the case may please be intimated to this 


Office. 


कृपया इस कार्यालय को मामले की वर्तमान स्थिति की सूचना दी जाए (से अवगत कराया 


जाए)। 


34. The favour ofan early reply will be highly appreciated. 


शीघ्र उत्तर भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। 


(ख) सचिवालय के मुख्य विभाग 


Agriculture Department 
Appointment Department 

Animal Husbandry Department 
Anticorruption Department 
Confidential/ Secrecy Department 
Education Department 

Economics & Statistics Department 
Election Department 

Excise Department 

Finance Department 

Food and Civil Supplies Department 
Forest Department 

General Administration Department 
Home Department 

Industry Department 

Irrigation (works) Department 
Judicial Department 

Labour Department 

Legislative Assembly 

Legislative Coun 

Local Self Government Department 
Medical Department 

Municipality 

Power Department 


कृषि विभाग 

नियुक्ति विभाग 
पशुपालन विभाग 
भ्रष्टाचार निवारक विभाग 
गुप्त/गोपनीय विभाग 
शिक्षा विभाग 

अर्थ तथा सांख्यिकी विभाग 
निर्वाचन विभाग 
आबकारी विभाग 

वित्त विभाग 

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 
वन विभाग 

सामान्य प्रशासन विभाग 
गृह विभाग 

उद्योग विभाग 

सिंचाई (कार्य) विभाग 
न्याय विभाग 

श्रम विभाग 

विधान सभा 

विधान परिषद बपस 
स्थानीय स्वशासन विभाग 
चिकित्सा विभाग 


. नगरपालिका 


जलशक्ति विभाग 
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Public Works Department सार्वजनिक निर्माण विभाग 
Relief and Rehabilitation Department सहायता एवं पुनर्वास विभाग 
Revenue Department राजरव विभाग 


Rural Development Department 


ग्राम विकास विभाग 


Secretariat Administration सचिवालय प्रशासन 
Establishment Department स्थापना विभाग 
Accounts Department लेखा विभाग 
Translation Department अनुवाद विभाग 
Transport Department परिवहन विभाग 


(ग) सचिवालय के मुख्य पद-नाम 


Govemor राज्यपाल 

Chief Minister ` मुख्यमंत्री 

Minister मंत्री 

Home Minister गृहमंत्री 

Minister of Education शिक्षामंत्री 

Minister of Agriculture कृषिमंत्री 

Minister of Industries & उद्योग व विकास मंत्री 
Development 

Minister of Justice न्याय मंत्री 

Minister of Local self स्वायत्त शासन मंत्री 
Government 

Speaker अध्यक्ष (विधान सभा / संसद) 
Deputy Speaker . उपाध्यक्ष 

Chairman of Legislative सभापति विधान परिषद्‌ 
Council 

Secretary सचिव 

Joint Secretary संयुक्त सचिव 
Additional Secretary अतिरिक्त सचिव 
Assistant Secretary सहायक सचिव 
Personal Secretary निजी सचिव 
Officer on Special Duty विशेष कार्याधिकारी 
Superintendent अधीक्षक 


(घ) अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं की पारिभाषिक प्रशासनिक शब्दावली 


Ab initio प्रारम्भ से/शुरू से 
Ad hoc तदर्थ 
Ad interim अन्तःकालीन 
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Ante 
Bonafide 
Bonafidé 

De facto 

De jure 

De Novo 

En masse 

En route 

Ex gratia 

Ex officio 

Ex parte 

Ex post facto 
Fait accompli 
Inter alia 
Inter se 

In toto 

Ipso facto 
Modus operandi 
Modus vivendi 
Mutatis mutandis 
Per capita 
Per cent 

Per annum 
Prima facie 
Pro rata 

Pros and con 
Sine die 
Status quo 
Sub judice 
Suo moto 
Ultra vires 
Via media 
> D 
Viva-voce 
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पहले 

सद्भाव से, सदाशयी, वास्तविक 
सद्भाव, सदाशयता 

वस्तुतः 

विधित: 

नए सिरे से 

सामूहिक रूप से 

रास्ते में 

अनुग्रहपूर्वक 

पदेन 

एक पक्षीय/ इकतरफा 
PARR 

सम्पन्न कार्य 

अन्य बातों के साथ-साथ 
पारस्परिक / आपसी 
सम्पूर्णत:/ पूरी तरह से 
स्वतः 

कार्यप्रणाली 

निर्वाहरीति/ अस्थायी व्यवस्था 
यथोचित परिवर्तनोंसहित 
व्यक्तिवार 

प्रतिशत 

प्रतिवर्ष 

प्रथम दृष्टि में/ जाहिर तौर पर/ प्रथम द्रष्ट्रया 
अनुपाततः 
पक्ष-विपक्ष/ आगा -पीछा 
अनिश्‍चित काल के लिए 
यथापूर्व स्थिति 

न्यायाधीन 

स्वप्रेरणा से 

अधिकारातीत i 
मध्यम भार्ग/बीच का रास्ता 
आमने-सामने / तुलना में 


मौखिक परीक्षा 
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अनुवाद (अन्वाद-शतक (विशेषांक) ; 00—m0 ; भारतीय अनुवाद परिषद; नयी 


दिल्ली; जुलाई-दिसम्बर, i999 


अनुवाद (अनुवाद-शतक विशेषांक) ; .02-03 ; भारतीय अनुवाद परिषद; नयी 
दिल्ली; जनवरी-जून, 2000 


हरिबाबू कंसल;कार्यालय कार्य बोघ; प्रभात प्रकाशन : दिल्ली; 4993 
गुलाब कोठारी; समाचारपत्र प्रबंधन ; राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी : जयपुर; 997 


बलदेवराज गुप्त एवं पुरुषोत्तमदास मोदी (सं0) ; पत्रकारिता जनसंचार सिद्धान्त एवं 
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वृषभप्रसाद जैन; अवाद और मशीनी अनुवाद सारांज्ञ ; : नयी दिल्ली; 4995 


Kirk Johnson ( Television and Social change in Rural India. 
Sage Publications ; New Delhi, 2002. 


दंगल झाल्टे ;प्रयोजनम्ूलक हिन्दी : सिद्धान्त और प्रयोग ; वाणी प्रकाक्षन ; नयी 
दिल्ली ; 996 


अर्जुन तिवारी ; स्वतन्त्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता ; विश्वविद्यालय wera: 
वाराणसी ; 4984 


अर्जुन तिवारी ; आनिक पत्रकारिता; विश्वविद्यालय प्रकासन ; वाराणसी ; 4994 


अर्जुन तिवारी ; कृषि एवं ग्रामीण विकास पत्रकारिता ; संजय बुक सेन्टर : वाराणसी ; 
4999 


कमलापति त्रिपाठी और पी.डी, टण्डन ; पत्र और पत्रकारिता ; ज्ञानमण्डल : वाराणसी; 
4990 


बालेन्दुश्लेखर तिवारी ; प्रयोजनमूलक हिन्दी ; संजय बुक सेन्टर ; वाराणसी ; 999 


Probal Dasgupta The Otherness of English. Sage Publications: 
New Delhi , 992 


Hans R. Dua Hegemony of English. Yashoda Publications: 
Mysore, 994 


देवी मकर द्विवेदी ;भाषा और भाषिकी राधाकृष्ण प्रका चन : दिल्ली ; 4993 
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WHA कुमार UR ; प्रयोजनट्रलक RA ; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ; वर्धा ; 993 


D. French & M. Richards (eds.) Television in Contemporary 
Asia. Sage Publications : New Delhi , 2002. 


राजनाथ भट्ट ; राष्ट्रभाषा हिन्दी ; कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शोघ-पत्रिका (आर्ट्स 
एण्ड हयूगैनिटीज़): 2004 


राजनाथ भट्ट ; शणाविज्ञान और हिन्दी शण; निर्मल बुक एजेन्सी : कुरुक्षेत्र ; 2003 
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अयोजनमूलक (हिन्दी ; संजय बुक सेन्टर ; वाराणसी ; 4999 


dors चन्द्र भाटिया तथा पाण्डेय शज्ञिभूषण शीता झु. ; भावा-भी साहित्य भी (आचार्य 
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भाषा (सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाएँ विश्लेषांक ); केन्द्रीय हिन्दी निदेश्ञालय ; 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ; मई-जून, 2002 । 


N.S. Mallhi ; An Introduction to Proof Reading ; Khalsa 
Publishers : Chandigarh, 994 


कष्णबिहारी मिश्र ; (हिन्दी ahnt: भारतीय ज्ञानपीठ : दिल्ली 
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> 0999 
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R:P.S _ पुस्तकालय 
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| पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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: डॉ. राजनाथ भट्ट 
: कार्तिक कृष्ण-पक्ष सप्तमी, सन्‌ 956, 
ग्राम-फोहर, अन्नतनाग, कश्मीर। 

बी.एस. कशमीर विश्वविद्यालय; एम.ए, 
(भाषाविज्ञान एवं हिन्दी); पीएच.डी., 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 

: वरिष्ठ शोध-अध्येता : तमिल 
विश्वविद्यालय, तन्जावूर, ।982-85 ; यू. 
जी.सी. रिसर्च असोसिएट : कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय, 985-90; प्राध्यापक, 
भाषाविज्ञान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
।993-97; अध्यक्ष, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान 
विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
996-97 ; असोसिएट प्रोफेसर, 
` भाषाविज्ञान, यूनिवर्सिटी ऑव असमारा, 
एस्ट्रिया, उ. पू. अफ्रीका : ।997-99; ` 
रीडर, भाषाविज्ञान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय; 
i999-2002; सह-निदेशक, अखिल 
भारतीय सेवाएँ कोचिंग केन्द्र, कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय, : 999-200l; संप्रति : 
रीडर, भाषाविज्ञान, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी। 

दो पुस्तकें; एक भाषाशिक्षण पाठ्यक्रम 
(सह-लेखक); दो ग्रन्थों का 
सह-सम्मादन; लगभग पचास लेख तथा 
पुस्तक-समीक्षाएँ, प्रकाशित; लगभग तीस 
संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं में 
सक्रिय भागीदारी; अनेक पुनश्चर्या 
पाठ्यक्रमों और . भाषा पाठ्यक्रमों में 
रिसोर्स-पर्सन के रूप में भागीदारी। 
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